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संस्कृत साहित्य में अथशासत्र के विषय पर इस समय विशेषतया दो 
ही अन्थ उपलब्ध हैं, उनमें कोटल्य का (अथशासत्र मुख्य है। इस अअन्थ 
का हिन्दी और अंगरेजी में भी अनुवाद हो गया है । 

प्राचीन समय में अ्रथशात्र के अन्तगत उन विष्रयो का भी समावेश 
किया जाता था, जो. आजकल राजनीति के अन्तर्गत माने,जाते हैं। 
इसलिए कोटल्य के अरथंशासत्र में भी राजनीति का पूरा समावेश है। 
इस ग्रन्थ में श्रथशासत्र के विषयों का विवेचन उस क्रम से नहीं किंया 
गया है, लिस क्रम से कि वर्तमान काल में अ्रथंशात्र के ग्रन्थों में किया 
जाता है | इसलिए जब्र तक कौटल्य के श्रथंशात्र का विशेष रूप से 
अध्ययन न किया जाय, तब तक उसके आर्थिक विचारों का सुगमता 
पूर्वक पता नहीं लगता । इस अन्थ की लेखन-प्रणाली भी ऐसी हैकि 
सत्र से उत्तम हिन्दी अनुवाद के पढ़ने से भी विषय आसानी से समझ मे 
नहीं आ्राता । मैंने स्वयं श्री० उदयवीर शास्त्री के हिन्दी अनुवाद को कई 
बार पढने का प्रयत्न किया परन्तु मैं उसे एक चार भी श्रन्त तक न पढ़ 
सका, न मुके कौटल्य के आर्थिक विचारों ,का पूरा ज्ञान ही हो सका । 
तब्र मैंने यह सोचा कि यदि कौटल्य के आधिक विचार किसी एक पुस्तक 
में उस क्रम से सरल भाषा में दिए जायें, जिस “क्रम से कि वे आजकल 
अथशाम्र उम्बन्धी पुखकों मे दिए रहते हैं तो हिन्दी-प्रेमी जनता को 
उसके समभने में भी आसानी होगी, और कोटल्य के आर्थिक विचारों 
का जनता में प्रचार भी हो सकेगा | | 

जत्र मैंने इस विचार को; अपने मित्र श्रीयुत भगवानदास जी केला 
के सामने उपस्थित किया तो उन्होंने इस प्रकार की पुस्तक तेयार करना 
सहषे स्वीकार कर लिया | श्रीयुत केला जी को इस कार में इस विषय 
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के विशेषज्ञ श्रीयुत॒ बगनलाल जी गुप्त का सहयोग प्रास हो गया, इससे 
यह काय और भो अच्छी तरह सम्पादित हो गया। ५ 
मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि इसके तीन संस्करण समास हो 
गए हैं। चौथा संस्करण प्रायः उसी रूप में आवश्यक संशौधनों सहित 
प्रकाशित हो रहा है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की मध्यमा परीक्षा के 
अथशाज्र विषय के पाख्यग्रन्थों की सूची में इसे स्थान मिल गया है | 
यदि अन्य शिक्षा संख्थाएँ इस पुस्तक को अपने पाउ्यक्रम में खाने 
देने की कृपा करेंगी तो विद्यार्थियों को भारतवर्ष के एक सुप्रसिद्ध 
प्राचीन अथंशाज्ी के विचारों से- परिचित होने का अवसर मिल 
जायगा | आशा है, हिन्दी-प्रेमी सजन इस रचना का उचित आदर 
करेंगे | ८ ; 


दारागंज, प्रवाग एम० ए०, एल-एल० बी० 
&  अथशाज्न अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय _ 
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कुछ समय से हिन्दी के :अथशाश्र-साहित्य की ओर अ्रधिकाधिक '. , ,. 

ध्यान दिया जाने लगा है। कुछ अच्छी-अच्छी पुखकें' प्रकाशित हो के 
; ही हैं | यह दृ्ष का विषय है। आवश्यकता है कि हम अपने प्रांचीन 
अथनसाहित्य से भी यथ्रेष्ट परिचय ग्राप्त करते रहें। हमारे प्राचीन 
(संस्क्ृति के) अथशाज्रों में कौटलीय अथशयज्न का 'स्थान बहुत गौरव- 
पूर्ण है, परन्तु इसकी शेली ऐसी ग्रूढ और पारिडित्यपूर्ण है कि.इसके 
अनुवाद को भी पूरा पढ़ने में मन नहीं लगता | साधारण थोग्यतावाले 
अधिकांश पाठक इससे जैसा चाहिएं लाभ नहीं उठा सकते | हस 
अभाव की थोड़ी-चहुत पूर्ति करने के लिए यह छोटीसी पुखक हिन्दी 

संसार की सेवा में उपस्थित की जाती है। मूल ग्रन्थ में-समानशासत्र ' 

की कई शाखाओं, एवं कुछ अन्य विषयों के भो ज्ञान की. अ्रथाह समुद्र 
भरा हुआ है, हमने इस पुस्तक में आचार्य कोटल्य के केवल आर्थिक 
विन्नार लिए हैं, और उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय और वितरण सम्बन्धी 
विचारों पर ही प्रकाश डाला है । पहले हमारी इच्छा थी कि इस पुस्तक 
में आचाय कौटल्य के राजस्व सम्बन्धी विचार भी दिए जायें। परन्तु 
हमारी 'कोटल्य की शासनपद्धति! पुसक हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा 
प्रकाशित हो गई है, और उसमें इस विषय का भी विवेचन किया 
गया है; इसलिए इस प्रुक्तक में उसे देने की आवश्यकता न रही । 
हमने इस पुस्तक का क्रम अर्थात्‌ विषयों का वर्गीकस्ण आधुनिक 
: १ पद्धति पर किया है, जिससे वर्तमान शिक्षा-संस्थाओं के विद्या्थों और 
ध “:ईशिक्षुकी को इसे पढने, तथा प्राचीन विचारों की आधुनिक विचारों से 

तुलना करने में छुविधा,हो । 
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यद्यपि जिन विचारों पर इस पुस्तक में प्रकांश डाला गया है, वे 
प्राचीनकाल के हैं, और अब परिस्थिति बहुत बदली हुई है, तथापि 
भारतवासी इस पुखक से बहुत लाभ डठा सकते हैं। कुछ बातों की 
तो अन्य देशवासियों के लिए भी बहुत उपयोगिता है। आजकल 
आशिक उन्नति की बढ़ी चर्चा है, विविध राज्यों में धन-इद्धि के 
नित्य नए प्रदत्त किए जा रहे हैं, फिर भी जन-पतमृदाय की सुख-शान्ति 
दुलभ हो रही है। प्राचीनकाल में आचाये कौटल्य जैसे अथंशात््रियों 
के उद्योग से, समाज में सनन्‍्तोष, पारस्परिक सहानुभूति और सेवा- 
भाव आजकल की अपेक्षा कहीं अधिक था। इस दृष्दि से आधुनिक 
समाज-सूत्रधारों को उव समय की दशा का गहरा अध्ययन करना 
चाहिए। ;। - 

इस रचना के लिए भूल प्रेरणा हमें मित्रवर ओ० प्रोफेसर दया- 
शड्गरजी दबे की ओर से हुई थी, और भी० जंगनलाल जी थुप्त ने 
विचार-विनिमय आदि द्वारा हमें बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। 
इसका दूसरा संस्करण तैयार करने में इम श्री० गुत्र जो का सहयोग 
नहीं ले सके थे । पीछे तो उनका देहान्त ही हो गया | सन्‌ १६४७ में 
आवश्यक संशोधन करके इस पुस्तक का तीसरा संस्करण प्रकाशित 
किया गया था । अब इसके चौथे संस्करण का अवसर आया है। आशा 
है कि इस विषय के कुछ प्रेमी पाठक अपने क्षेत्र में. इसका सम्यकू 
प्रचार करेंगे ! 

। :. विनीतव 
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श्रमियों और पूं जीपतियों का आपसी सम्बन्ध | पृष्ठ ७४---७७ 
१३-खेती और उद्योग-धन्धे 
(क) खेती 
खेती से पेदा होने वाली वस्तुएँ फसल के लिए भूमि और जल 
आदि---अन्य आवश्यक बातें--खेतो की उन्नत दशो | 
(ख) उद्योग-धधे ६ 
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आभूषण --शराउ--नोका निर्माण और संचालन--मास--श्रौषधियों 
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“--अ्रह्न-निर्माण आदि--उद्योग-धंघों का स्थानीयकरण । 


पृष्ठ ७७--प८ 
, १४- मुद्रा 
फौटल्य के सिक्के, पण, और माषक--मुद्रा ढलाई--हुँडियाँ | 
पृष्ठ झ८घ--६ १ 
१४-कीमत 


कीमत निश्चित करने की नीति---क्रीमत निश्चित करने के उपाय 
“माँग और पूर्ति--उत्पादन व्यय---एकाधिकार और कीमत--विशेष 
वक्तव्य | पृष्ठ ६१९- ६५ 
१६-व्यापार के मार्ग और साधन 
जलमागों के भेद और उपयोगिता--जल-मार्ग से व्यापार करने के 
साधन--इस व्यापार की रक्षा के नियम--स्थल मार्गों की उपयोगिता 
- नगरों के भीतरी मार्गों के भेद--नगर से बाहर के मार्ग--मार्गों की 
रक्षा और निर्माण--स्थल मार्ग के व्यापार के साधन--डाक प्रत्रन्ध-- 
विशेष वक्तव्य | पृष्ठ ६४---१०० 
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१७“देशी व्यापार 
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व्यापार--शरात्र--नमक--तोल-माप--सारव जनिक हित | 

पृष्ठ १०१--१०६ 

१८० विदेशी व्यापार 
प्राकृथन--विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति--विदेशों से आनेवाली 
वस्तुए---भारतवर्ष से बाहर जानेवानी चीजें---विदेशी विनिमय्र--विशेषर 
वक्तन्य | पुष्ठ १ ०६--११० 
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प्राचीन काल में भू-खामित्र--क। टन््य और भू-स्रामितत--काइत- 
कारों के भेद; माफो लगानवाले--करद काश्तकार--खेती न की जाने की 
दशा मे राज्य की व्यवस्था जमींडरी--लगान की मात्रा, लगान जिन्स 


में देने से सुविधाएँ । पृष्ठ १११--११६ 
२०- वेतन 
नकद और असल वेतन--वेतन की दर--वेतन हम्बन्धी कुछ 
निवम--अ्रमियों की स्थिति | 8 पृष्ठ ११६---१ १६ 
२११- सूद 
पूंद की दर--८र ऊंची होने के सम्बन्ध में विचार--ऋशणजम्तों की 
रज्ञा--उधार देनेवालो के सम्मन्य में विचार | पृष्ठ १२०--१२३ 
रे २२- मुनाफा 
सना का अनुमान--ल्ञाभ का दर- मुनाफे का नियंत्रण । 
पृष्ठ १२३--१२४ 


२३-धन-वितरण और समाज 
धन-वितरण; आशुनिक असमानता--श्रार्चीन व्यवस्था, पूँ जंवाढ 
रे झभाव--समानता का भाव--प्राचोन संस्कृति और वर्श व्यवस्था | 
पृष्ठ १२४--१ र८ 


पहला अध्याय 
अस्तावता 





(क) आचार्य कौटल्य , 


इस पुस्तक में सुप्रसिद्ध प्राचीन अर्थशाज-प्रणेता आचार्य कौट्ल्य के 
आर्थिक विचारों का विवेचन है। त्वभावतः इसके पाठकों को आचार्य 
का परिचय ग्राप्त करने की इच्छा होगी, और यह परिचय उपयोगी भी 
होगा | इस विचार से यहाँ संक्षेप में, आचार्य के सम्बन्ध में कुछ बातों 
का उल्लेख किया जाता है | 

आचार्य ने अपनी योग्यता, तेजस्विता, रचना-कौशल और बुद्धि- 
प्रखरता आदि से जर्मन, ऋ्रातीसी श्रादि पाश्चात्य विद्वनों को चकित 
कर दिया है, और उनकी दृष्टि में भारत का प्राचीन गौरव बढाया है| 
उसके अथंशास्र के उपलब्ध हो जाने से इस बात का जीवित जाशत 
प्रमाण मिल गया है कि अच से सवा दो हजार वर्ष पूव जबकि अनेक 
आधुनिक राष्ट्रों का जन्म भी नहीं हुआ था, भारतवर्ष अपनी सम्यता 
ओर संस्क्ृति की, तथा राजनेतिक और आर्थिक उन्नति की घोषणा 
कर रहा था। 

अवश्य ही यह खेद का विषय है कि भारत का मखक ऊँचा करने- 
वाले ऐसे महान आचार्य का कोई प्रामाणिक जीवनचरित्र नहीं मिलता । 
उनके जीवन सम्बन्धी कई घटनाएँ बहुत संदिग्ध और विवादअस्तर हैं । 
कितनी ही बन्तकथाएँ प्रचलित हैं | प्राचीन भारतीय विद्वानों की भाति 
स्वयं उन्हं,ने अपने विषय॑। में ठुछ विशेष प्रकाश नहीं डाला | घुरातन 


जलक हे कमर शीर करछ हे ह/४१- कक: 


दा. ब्॑यी है 2... 


र्‌ कौटल्य के आर्थिक विचार 


रचना-शेली के अनुतार “अरथंशासत्र! में स्थान-स्थान पर केवल उनका 
नाम ही मिलता है। दो-एक स्थानों के वाक्यों से इतना और मालूम 
हो जाता है कि आचार्य ने महाराज चन्द्रयुत को राज्य दिलाने का 
सफल प्रयत्न किया | उन्होंने उस राज्य की सुख-समृद्धि तथा विस्तार 
की भी यथेष्ट व्यवस्था की। इसी विचार से उन्होंने यह महान अन्य 
तैयार किया | इस चिरस्मरणीय विभूति की जीवन-लीला के सम्बन्ध में 
इससे अधिक और कोई बात अरथंशात्र से ज्ञात नहीं होती, और इसके 
चरित्र लेखकों को प्रायः अ्न्धकार में टटोलना पड़ता है। और तो 
आर, स्वयं आचार्य का नाम भी, बहुत संदिग्ध है | न्‍ 


आचार्य के नाम--बहुत से लेखकों ने अपनी रचनाओं में 
आचार्य के कई-कई नामों का उल्लेख किया है । इस प्रकार कोटल्य, 
विष्णुगुप्त, पच्चिल, वात्सायन, चाणक्य, ज्योतिर्विंद विष्णुगुतत आदि 
नोमो से जिन-जिन व्यक्तियों का आशय लिया जाता है, वे सत्र एक ही 
माने जाते हैं। श्री जयदेव शर्मा लिखते हैं कि 'अ्र्थशात्र के प्रणेता 
आचार्य ने आये विद्याओं पर भाष्य रचकर उनका उद्धार करके महान 
उस्य-राशि का लाभ किया है। यही अन्थकार कामसूत्र बनाने के समय 
वात्तायन, न्याय भाष्य करते हुए पक्तिल स्वामी, तथा अर्थशात्र बनाते 
हुए कीठल्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ है?॥# ! इस सम्बन्ध में हम अपना 
मत संक्षेत्र में आगे देते हैं। हे * 


विष्णुगुप्त और कौटल्य--श्र्थशात्र में हुहाँ-जहों आचार्य 
को अपना मत स्पष्ट रूप से देना हुआ है उसने 'कौटल्य का यह मत है? 
( इति कौटल्यः ) कहा है| इससे कुछ पाठक यह अनुमान करते हैं कि 


#स्वार्थ” वर्ष १ पूर्णाक ६ श्री शर्मा जी का तो यह भी कथन है 
कि “धर्म, अर्थ काम पर इस आचार्य ने क्रम से न्याय भाष्य, अर्थशात्र, 
ओर कामशात्र का निर्म्माण किया है तो मोज्षशासतत्र वेदोन्त पर भी 
इसने कोई भाष्य या कृति अवश्य बनाई होंगी |? 


प्रसावना ३ 


यह अन्थ स्वयं आचाय का बनाया हुआ नहीं है, वरन्‌ उसके शिष्यो 
में से किसी ने बनाया है। यह अनुमान ठीक नहीं है, कारण कि अनेक 
प्राचीन लेखकों की यही शेली रही है कि अ्रपना मत अपने नाम से ही 
दर्शाया जाय | हिन्दी के अनेक दोहो और कुंडलियों में उनके रचबिता 
का नाम आता है। फिर उस समय तो उसमें सन्देह करने का कोई 
स्थान ही नहीं रहता, जब्र हम यह देखते हैं कि अथंशास्र' के प्रथम 
अधिकरण के प्रथम श्रध्याय के अन्तिक श्लोक में, तथा द्वितीय अधि- 
करण के दसवें श्रध्याय के श्रन्त में भी इसके ग्रन्थकर्ता का उल्लेख 
'कोटल्य! के नाम से ही हुआ है। हाँ, अन्य की समाप्ति पर विप्णुगुतत 
नाम भी ठिया गया है| नीतिसार के रचयिता तथा कामन्दक नीतिसार 
के लेखक ने आचाय के लिए “विष्णुगुमः नाम का ही प्रयोग किया 
है | कौटल्य नाम के विषय में कद्य जाता है कि यह आचार्य का 
गोत्रज नाम है। वह 'कुटल गोत्रीय था । सम्भव है, इसीलिए श्राचाय 
ने अपने लिए इस सामान्य नाम का अधिक व्यवहार किया है। यह 
बता सकना कठिन है कि इस ग़ोत्रवाले इस समय भारतवर्ष के किस 
भाग में पाए जाते हैं | 

अस्त, धीरे-धीरे आचार्य के 'विष्णुगुतः नाम का प्रचार घट गया 
और 'कौटल्य” ही व्यवहार में आने लगा। श्रथंशात्ञशों को छोड़कर 
अन्य इतिहासश, पुराणकार, टीकाकार नाटककार आदि अन्थ लेखक 
भी, जो आचाय से बहुत काल पीछे नहीं हुए, इस नाम का श्रयोग 
करने लगे | भुद्राराज्षग” के रचयिता कविवर विशाखदत्त जी जैसे 
इने-गिने विशेषशों के तिवाय और सत्र लेखक आचार्य के विष्णुगुत्त 
नाम को भूल गए । श्री० विशाखदत्त नी ने विष्णुगरुत के पिता का नाम 
शिवगुप्त लिखा है। 

चाणुक्य--आचार्य ने अपने आ्रापको, अथवा उसके निकटवर्ती 
लेखकों ने उसे चाणक्य नहीं कह, यद्यपि प्राचीन तथा अवाचीन साहित्य 
में यह नाम भी कौठल्य का ही तिद्ध करनेवाले श्रनेक उद्धरण मिलते 


रच 


छू कौटल्य के आथिक विचार 


हैं। ऐसा अनुमान होता है कि जब कुछ विद्वानों की भूल से 'विषषुगुप्त 
या कौटल्य को 'कौटिल्य! लिखा और पढ़ा जाने लगा तो इसी श 
के लगभग समानार्थी चाणक्य! नाम की सृष्टि हुईं । फिर तो अनुमान 
करनेवालों की सूक-इूक्त ने इस दिशा में और भी प्रगति को। कुछ 
लोगों ने सोचा.कि चाणक्य का अर्थ है, चणुक - की संतान, अतः जन्र 
आचाय का नाम चाणक्थ है, तो उसके पिता का नाम चणक होगा। 
क्रमशः आचाय के और भी कई नाम प्रचलित हो गए, यथा मछनाग, 
अंगृल, द्रामिल, वण्णुक आदि | ४ 
आचाय के इन विविध नामों की यथार्थता का निर्णय: करना एक 
छतत्र वाद-विवाद का विषय है, हम विस्तार-भय से यहाँ उसका विचार 
नहीं करते | अथंशात्र तथा अन्य अन्थों के श्राधार पर हमें कौटल्य नाम 
के विषय में कोई सन्देह नहीं है। | 
कौटल्य का समय--कौटल्य के समय के विषय में केवल यही 
कहा जा सकता है कि वे सम्राद्‌ - चन्द्रग॒प्त मौये के प्रधान मंत्री और 
उनके पूर्वंज नन्द के समकालीन थे। इस बात के प्रमाण इसी अन्य 
में हैं। विषणु-पुराण आदि के अन्थकारों ने कौटलीय अर्थशात्र के उद्धरण 
देए हैं, उससे भी यही सिद्ध होता है। कुछ पाश्चात्य विद्वानोका : 
अनुमान है कि यह अन्थ ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी का है 
ओर इसकी रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा न होकर कई व्यक्तियों 
द्वारा मिन्न-मिन्न समय में हुईं । इसका कारण सम्भवतः यह है कि वे 
अथशाञ्र में वर्णित राजनीति, युद्ध-नीति, अर्थ-नीतिं, घात॒-विशञान 
आदि के विकेचन को देखकर चकित हैं, उन्हें यह विश्वात नहीं होता 
कि भारतवप में ये विद्याएँ ऐसे प्राचीन काल में इतनी उन्नत हो गई हों 
जबकि संसार के अन्य देश अधिकांश में अन्घधकारमय जीवन व्यतोत कर 
रहे थे। परन्तु अन्य विद्यानों ने इस मत का यथरेष्ट खंडन किया है और 
सिद्ध किया है कि वास्तव में इस अन्थ की रचना ईसा के पूर्व चौथी 
शताब्दी में हुई थी, चन्द्रगुत का शासन-काल ई० पू० हरर से 


प्रस्तावना : घर 


ईं० पू० र६८ तक स्वीकार किया जाता है| 


कौटल्य और मेगस्थनीज़--कौटल्य और मेगसत्थनीज़ प्रायः 
समकालीन माने जाते हैं और यह मत इतना प्रचलित हों गया है कि 
अब चन्द्रयुप्त के सम्बन्ध में विचार करनेवाला हर एक लेखक उक्त 
दोनों के ही ग्रन्थों के आधार पर अपना वक्तव्य उपस्थित करने लग 
गया है। तथापि यह विषय ऐसा नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का 
सन्देह ही न हो | हमें यहां इसका विवेचन न कर केवल इसका दिग्दशन 
कराना ही श्रभीष्ट है। जैसा कि श्री चन्द्रगुतत जी विद्यालंकार ने लिखा 
है, # यूनानी साहित्य में भारतवर्ष के सम्बन्ध में पालोबोथा और 
सेंड्राकोटत आदि कुछ नाम तथा इनके वणन उपलब्ध हैं। सतराहवीं 
और अठारदवीं शताव्दी के अन्त तक भारतीय पुरातत्व के विद्वान 
बड़े प्रयत्न से इन नामों की संगति भारतीय इतिहास में लगाने की चेष्टा 
करते रहे । अन्त में सन्‌ १७६३ ६० में रायल एशियाटिक सोसाइटी 
के प्रधान सर विलयम जोन्स ने यह प्रतिपादन किया कि 'पालीजोथा' 
भारतवर्ष का 'पाटलिपुत्र” नगर है, और 'सेन्ड्राकोटस” चन्द्रगुम का 
अपभ्रंश है, जिसने नन्‍द वंश का नाश करके मौ्य वंश की स्थापना 
को | यह बात भारतीय तिथि-क्रम की आधारशिला के रूप में स्वीकार 
की गई | इससे यह सिद्ध हो गया कि महाराब चन्द्रमुस्त मौर्य सन्‌ 
३२२ ई० पू० में मगध के सिंहासन पर श्रारूढ हुए। मेगस्थनोज़ 
उनके दरार में यूनानी राजदूत था। उसने अपने भारत-निवास 
के स्मरण विस्तारपूवंक लिखे थे, जिनमें से श्रत्र ६६ खंड अपूण रूप 
से प्राप्त होते हैं । 


आचार्य कौटल्य मौर्य साम्राज्य के स्थापन में मुख्य सहायक, तथा 
सम्राट चन्द्रशुप्त के प्रधान अमात्य थे। श्रतः यह निर्विवाद है कि 
उन्होंने आदश के तौर से जित शासन-विधि का वणन अपने 


$६ “माधुरी” वर्ष ८, खंड २, संख्या १० 
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६ कौटल्य के,आधिक विचार 


अथशाज्र में किया है; वह पद्धति कम-पें-क्म उनके समय में श्रवश्य 
प्रचलित रही होगी | 

अनेक , विद्वानो को यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य होता है कि 
मेगस्थनीज के भारत-वरान में कहीं,भी आचार्य कौटल्य का नाम तक 

' उपलब्ध नहीं होता;# तथा एक ही सम्बन्ध के कतिपय वर्णनों में कौटल्य 

और मेगस्थनीज़ के लेख में बडा भेद है। इससे निम्नलिखित निष्कष 
निझुल सकते हैं :--. - 

(१) अ्र्थशात्र का लेखक और मेगस्थनीज़ समकालीन नहीं थे, 
उनके समय में पर्यात अन्तर रहा है। या ; 

(२) मेगस्थन,ज़ ने जिस सेन्ड्राकोट्स का उलछेख तथा वर्णन किया 
है, वह चन्द्रगुत मौय न था, जिसका कि कौटहय प्रधान मंत्री रहा, 
बरन्‌ समुद्रग्युत श्रादि कोई अन्य राजा होगा। या 

(३) यदि भेगस्थनीज़ और कौटल्य समकालीन ही ये तो अरथंशात्र 
का लेखक, कौटल्य से मित्न, कोई अन्य व्यक्ति (या व्यक्ति-समूह) होगा, 
जिसने कीटल्य के नाम से इन अन्थ की रचना की, और जिसका समय 
उक्त दोनों व्यक्तियों के समय से भिन्न था । 

जिस आधार पर ये निष्कर्ष निकाले बाते हैं, वह हमें कुछ दृढ़ नहीं 
मालूम होते । प्रथम तो मेगस्थनीज़ का पूरा अन्य उपलब्ध नहीं है; दूसरे 
जिन बातों के वर्णन में कुछ पाठकों को मेद मालूम होता है, उनमें 
अन्य विद्वान पूर्वापर अन्यों, की साक्षियों के विवेचन से संगति मिलाने 
में समर्थ हो जाते हैं, उन्हें कोई विशेष तात्विक या मौलिक भेद शात 

# सेगस्थनीज को कौटल्य का साक्षात्‌ परिचय न होना आरचयें- 
जनक या असम्भव नहीं | कभी-कभी राजसत्ता के प्रधान सूत्रघार लय 
शासक के रूप में रंगभूमि पर नहीं आते, प्रत्युत अपनी निश्चित नीति 
का परामश आदि के द्वारा, उपयोग करा लेते हैं। शायद ऐसे ही 
कारण से मेगरथनीज़ कौटल्य जैसे महान व्यक्ति को न जान सका हो, 
जो परे कै पीछे अमात्य के रूप में, राज्य का नियंत्रण कर रहा था। 


४... ई परना .++ 


प्रसतावना ७ 


नहीं होता | # अ्रस्तु, विविध उपलब्ध प्रमाणों से हमें इसमें सन्देद 
करने का कोई कारण अतीत नहीं होता कि 'अर्थशात्र” का रचविता 
कौटल्य ( विप्णुगुत ) उपनाम चाणक्य ही था । हाँ, मेगथथनीज 
उसका समकालोन था या नहीं, और मेग्रस्थनीज का 'सेन्ड्रोकोटस? 
वाखव में चन्द्रगुत्त मौय था या समुद्रगुतत आदि कोई अन्य राजा, 
इस विषय में पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा अनुसंघान किए जाने की ये जायश 
हो सकती है| धि 

कौटल्य का जन्म और शिक्षा--त्रौद्ध अन्धों तथा कुछ 
अन्य प्रमाणो के आधार पर अनुमान किया जाता है कि आचाये की 
जन्मभूमि तन्षशिला थी, और उसने संत्तार-प्रसिद्ध नालन्द के विश्व- 
विद्यालय मे शिक्षा पाई थी। कविवर विशाखद्त जी के लिखने से 
मालूम होता है कि नगर (पाटलिपुत्र ) में आने से पूर्व कौटल्य 
नीति, वैद्यक, ज्योतिष, रसायन आदि लोकोपयोगी विविध विद्याएँ पढ 
चुका था। वह इृढता, साहस और पैय॑ आदि सदूगुणों की भी समुचित 
शिक्षा पा चुका था । 


मगध में आगमन--उन दिनों मगध के महाराज महानन्द या 
मदापगझनन्द का प्रताप शिखर पर था। उनकी शजधानी पांटलीपुत्र 


- या कुसुमपर के वैभव की सर्वत्र धूम थो | प्रम्भवतः अपनी विद्या और 


बुद्धि का प्रकाश दिखाने और राजाभय पाने के लिए कौटल्य वहाँ 
आया | वहों नन्‍्द के मंत्री शकटार या शकटाल से उसकी भेंट हुई, 
उसने उसकी राजनैतिक योग्यता और रसायन, वेंचक आदि के लोकोप- 
योगी शान को शीघ्र परख लिया। महानन्द से अपमानित होने के 
... # भ्री० गोराल दामोद्र तामस्कर जी का मत है कि यह सम्भव है 
कि कौटल्य ने अपना अन्य चन्द्रगुत के शासन के नितान्त प्रारम्भ 
काल में लिखा हो और मेगस्थनीज़ ने उसके पीछे की विंकसित 
अवस्था का वर्णन किया हो । 


[4 कीटल्य के आंधथिक विचार 


कारण वह उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने प्रखर-बुद्धि 
कौंटल्य से मित्रता करना ठीक सममरा-।  कौटल्य भी राजमंत्री बेंसे 
उच्चाधिकारी को मित्र बनाकर बहुत प्रसन्न हुआ, ओर वह उसका हिंतैषी 
सखा हो गया | 


शकठार ने शीघ्र ही यह विचार किया कि.यदि कोटल्य की पहुँच 
दरबारः तक हो गई, ओर इसने महाराज की क्ृपा-दृष्टि प्राप्त करली, तो 
उस दशा में मेरा महाराज से बदला लेनेका उद्दे श्य परा न हो सकेगा। 
इसलिए उंसने उसे किसी प्रसड्ू# पर महाराज से कडी फटकार दिला 
दी | तेजस्वी कौटल्य घन-वे भवोन्मत महानन्द द्वार्रा किए गए अपमान 
से बहुत क्रुद्ध हुआ, इस पर शकटार ने उसे और भी भडकाया | फलतः 
कौटल्य ने महानन्द के नाश करने की प्रसिद्ध प्रतिशा की | 


चन्द्रगुप्त से मेल ओर नन्‍दों का नाश--उस समय भातृ- 
दृ घ तथा राजनतिक कारणों से चन्द्रगुप्त को पितृराज्य,मगध से भागना 
पड़ा । वह युवराज पद का अधिकारों होने के अतिरिक्त अत्यन्त साइसी, 
चतुर और योग्य था । उसका कौटल्य से मेल हो जाना स्वाभाविक 
था। ये दोनों तक्षशिला की ओर गए। उन दिनों सिकन्दरः अपनी 
सेना सहित वहाँ आया था। उससे इनकी भेंट हुईं । पर उसकी सेना 
के भयभीत हो जाने के कारण वह , इन्हें महानन्दं के विरुद्ध कुछ 
सहायता न दे सका। अन्त में पश्चिमोत्तर प्रान्तों के कई पहाड़ी राजाओं 
से मेल करके ये कुसुमपुर पर चढ़े । नेन्द मारे गए#॥ ओर कुसुमपुर पर 
कौटल्य और चन्द्रगुंप का राज हो गया ।' 


# स्व० भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने इस प्रसंग का जो वर्णन, 'मुद्रा- 
राक्षस नाठक के अनुवाद में किया है, उसे पाठक अच्छी -तरह जानते 
होंगे; अतः यहाँ देने की आवश्यकता नहीं मालूम होती | 'यह स्पष्ट है 
कि भोजन-निमन्त्रणु में अपमान का वह वर्णन जैसा नाटकोचित है 
वैसा प्रामाणिक तथा इतिहास योग्य नहीं है। ० 


प्रसतावना ६ 


शान्ति स्थापना-- राज्याधिकार प्रात कर लेने के पीछे भी 
कोंटह्य कौ विजित राज्य में शान्ति स्थापना करने में चंडी कठिनाई 
पडी होगी, और वह महापद्मनन्द के मंत्री राज्ुस को चन्द्रगुत का अमाल 
बनाने में कई वर्ष प्रयत्न करने के पश्चात्‌ सफल हुआ होगा | अथंशा्र 
के प्रकरण १७६ में ऐसे उपायों का सविध्तार वर्णन किया गया है, और 
मुद्राराज्षस का अन्तिम भाग पढ़ने से मालूम होता है कि कौटल्य को 
प्रायः वे सत्र ही उपाय बरतने पड़े थे | 
सिल्यूकस की पराजय--राक्षर को चन्दरगुत्त का श्रमातय 
बनाने के पश्चात्‌ कौटल्य ने यूनानियों को भारतवर्ष से निकालने की 
ओर ध्यान दिया। सिल्युकस ने महानन्द और चन्द्रगुत के युद्ध का 
समाचार सुनने पर अपना:अधिकार पंजाब तक बढ़ा लिया था। अब 
चन्द्रशुतत की विजय से वह न केवल पंजाब से ही हटाया गया, वरन्‌ 
अफगानिस्तान, विलोचिस्तान, और उससे भी आगे का कुछ भाग 
उससे छोनकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। सिल्यूकस ने अपनी 
कन्या हेलना का विवाह चल्गुत से किया और अपना दूत प्रतिभू 
( जामिन ) की तरह चन्द्रगुत्त के दरार में भेजा । 
का रहन-सहन--जान पड़ता है कि कोटल्य का 
शेप जीवन शात और गम्भीर, मंत्री या महामंत्री का जीवन था। यथपि 
वह बड़ा विद्वान्‌ और प्रभावशाली था, और चन्द्रशुत्त को सम्रादू 
बनाने वाला था पर उसके जीवन में शाही शान-शौकत न थी। 
मुद्राराक्षत से मालूम होता है कि वह अपने आभम में मामूली ग्रहस्थ 





# महानन्द और उसके पुत्रों के मारे जाने के विषय में कई 
प्रकार अदूशृत और आश्चर्यजनक गाथाएँ प्रचलित हैं । परन्तु 
वास्तविक बात यह होगी कि ये लोग युद्ध में उन उपायों द्वारा मारे 
गए, जिनका उल्लेख कौटल्य ने अपने अथशात्ष के प्रकरण १६४ से 
१७६ तक किया है | 

र्‌ 
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या वानग्रस्थ की भांति रत था। अनुमान है कि उसका आश्रम 
पाठलियुत्र से बाहर लगभय एक कोस पूर्वोत्तर की ओर' रहा होगा। 
अस्त, सम्भव है कि कौटल्य के रहन-सहन की अत्यन्त सादगी के कारण 
ही वह उन यूनानियों की निगाह में कुछ न जचा हो, जो राजकीय 
वैनववाले सिकन्दर आदि के दरवार से चन्द्रगुत्त के यहाँ आते थे | 
उन्हें इस बात को कल्पना ही नहीं हुईं होगी कि भारतवर्ष में एक 
गरीब कोपोनधारी आदमी ऐसे राज्य को बनानेवाला और ऐसे राज्य- 
कार्य का संचालन करनेवाला सूत्रधार हो सकता है | 


कौटल्य की योग्यता--कौटल्य ने अर्थशात्र की रचना करके 
अपने असाधारण युद्ध, शासन और संगठन-सम्बन्धी ज्ञान का अद्भुत 
परिचय दिया है। उसके ग्रन्थ के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वह नगर- 
निर्मांण राजपुत्रों को शिक्षा, गुतचर विभाग सड्भूठन, सैन्य संचालन, 
खनिज शाज््र, व्यापार कला, द्रव्यौषधि-विज्ञान, विष-परीक्षा विष- 
चिकित्सा, कृषि, पशु-पोलन, कानून और वैद्यक आदि विद्याओं का 
निष्णात पंडित था। , 


उस समय की दृष्टि से, कोटल्य का भौगोलिक ज्ञान-भंडार भीं 
यथेष्ट था। उसने अर्थशात्र में भारतवर्ष तथा “विदेशों से जिन 
स्थानों--नगरों, नदियों, खानों, खाड़ी और मील आदि का उल्लेख 
किया है, वे प्रायः सही हैं | कई तत्कालीन यूनानी लेखकों की भांति 
उसने कल्पना के आधार पर ही नहीं लिख मारा है। उसने हीरा, 
मोती, मूं गा, चन्दन, चमडा, रेशमी वस्र, नमक आदि पदार्थ उत्पन्न 
होने या बनाए जाने के कई स्थानों के नाम गिनाए हैं। 


“ कौटल्य ने अपने अन्थ में भिन्न-मिक्न कम-से-कम तीस ऐतिहासिक 
घटनाओं का उल्लेख किया है, इनमें से कुछ सर्वश्रुत हैं, पर कितनी ही 
ऐसी हैँ, जिनका ज्ञान पुराणों और इतिहासों को देखे बिना नहीं हो 
तकता | उसके अथंशाह्ञ के अनुवादकों को चाहिए कि ऐसे मसझ्ें के 


ध् 
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केवल उल्लेख से ही सन्तोष न कर, पाठकों की जानकारी के लिए उन 
पर विशेष प्रकाश डाला करें । 


कौटज्य का जीवनोद इय--कौटल्य का श्रार्थिक विचार इस 
पुस्तक में, तथा राजनेतिक विचार श्री० केला जी की दूसरी पुस्तकक में 
दिए गए हैं, इनसे उसकी इन विपयों सम्बन्धी नीति भलीभांति विदित 
हो जायगो । यहाँ जीवनोइ श्य के सम्बंव में विचार करना है। भारतवर्ष 
में बहुत से आदमी धर्म और मोक्ष को प्रधानता देनेवाले रहे हैं, उन्होंने 
लौकिक श्वातों क्री नितान्त अवहेलना की है। इसके विपरीत, कुछ 
व्यक्ति समय-समय पर. ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अथ और काम को 
मुख्य स्थान दिया है, खाश्नों पीओों और मौज करो, भोग-विल्ासों 
का भरसक उपभोग करो, यही उनका दृष्टिकोण रहा है। आचार्य 
कौटल्य इन डोनों चरम सीमाओं से बचता है, वह एक प्रकार से 
समभौतावादी है। वह स्वंताधारण की स्वाभाविक प्रवृत्ति और रुचि 
को मलीभाति समभता है, इसलिए वह उन्हें अर्थ और काम की ग्राप्त 
से वंचित रहने का आदेश नहीं करता, परन्ठु वह यह भी नहीं, चाहता 
कि भनुष्य नितात स्वेच्छाचार और स्वाथ का जीवन वितावें, इसलिए 
वह उनके अर्थ और काम पर धर्म का अंकुश रखता है वह 
आदेश करता है कि सांतारिक जीवन में धर्म का यथेष्ट विचार 
रखा जाय | 


उपसंहार--जिर प्रकार अ्रथंशात्र अनेक ज्ञातव्य और मनन 
योग्य बातों से परिपूर्ण है, उठी प्रकार आचार्य का जीवन कई बहुमूल्य 
शिक्षाओ से भरा हुआ है । एक साधारण गहस्थ कुल में जन्म लेकर 
उसने अपने समय की एक अत्वंत महान और बलवान राजशक्ति का 
सामना किया और अपने चातुये, द़ता और साइस के बल से न 
का नाश करके देश को बहुत कुछ नियमित और नियंत्रित शार्तक 


# कोटल्य की शासन पद्धति | 
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प्रदान किया, प्रजा के हित” के चिन्तन में लगे रह कर सामाजिक 
जीवन के विवध क्षेत्रों के लिए उपयोगी नियम बनाए' तथा उन' 
नियमों का समुचित व्यवहार कराकर सर्वत्र शांति, सुख और समृद्धि में 
अद्भुत योग दिया | 

इससे भी अधिक महत्व की बात यह है कि आचार्य का सत्र कार्य 
अपने व्यक्तिगत सुख़, विलासिता या ऐश्वय की प्राप्ति के लिए नहीं था। 
जत्र वह अपनी इच्छानुसार राज्य-संगठन का कारय कर चुका तो उसने 
त्वाग ओर शांति का मार्ग अवलमखन किया। भारतीय संस्कृति के 
अनुसार उसने वर्णाश्रम के जो आदर्श स्थिर किए हैं उन्हें उसने स्वयं 
अपने जीवन में भी चरिताथ करके यह दिखला दिया कि वह उन लोगों 
में से नहीं था जिनका पांडित्य केवल दूसरों को उपदेश देने तक ही 
परिमित रहता है। यह दूसरों का शिक्षक था तो अपनी वासनाओं और 
कामनाओं पर यथेष्ट नियंत्रण भी रख सकता था। इस प्रकार वह 
आचार्य पद को वास्तव में चरितार्थ करनेवाला था; ऐसे व्यक्ति जिस 
देश और जाति में यथेष्ट संख्या में हों, उसका उद्धार होने में क्या संदेह 
है ! वह कदापि -चिरकाल तक “कष्ट पीड़ित नहीं रह सकती । आचार्य 


कौटल्य ऐसा ही महान व्यक्ति था, वह धन्य है | 
डे ( 





( ख ) कौटल्य का अर्थशास्त्र 


आचार्य कौटल्य के अथशाज्र का कुछ परिचय प्रात करने से पूर्व 
भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य, और' विशेषतया आर्थिक साहित्य के 
सम्बन्ध में कुछ बातें जान लेना उपयोगी होगा | 


भारतवष का प्राचीन साहित्य--बहुत से पाश्चात्य विद्वानों 
की तथा कितने ही भारतीय लेखकों की भी यह धारणा है कि प्राचीन _ 
काल मे भारतवष में आध्यात्मिक तथा पारिलौकिक उन्नति की ओर 
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ही ध्यान विया जाता था, भारत के निवाी सासारिक या मौतिक बातों 
की ओर प्रायः उदासीन रहते थे। किन्तु तनिक विचार करने से यह 
धारणा निमूल सिद्ध हो जायगी। प्राचीन भारतीयों की दृष्टि एकायी 
नहीं थी। अनेक विद्वानों और ऋषियों ने इत संसार में, मानव जीवन 
के तीन उद्द श्य अतलाए हैं, घम, अर्थ, और काम । इन तीनों श्रर्थात्‌ 
“ब्रिवर्ग”” की सिद्धि में ही जीवन की सफलता मानो जाती थी | 

यद्यपि इस समय निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि धर्म, श्रथे, 
और काम में से प्रत्येक के सम्बन्ध में भारतवर्ष में प्राचीन काल में 
कितना-कितना साहित्य तैयार था, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यहाँ 
विद्या का इतना विकास हो चुका था कि विद्वानों को जीवन के तीनों 
उद्दे श्यो के विषय में स्वतंत्र रचना करने की आवश्यकता हुई और 
उन्होंने प्रत्येक विषय पर स्वतंत्र साहित्य तैयार किया; यह दूसरी बात है 
कि उसमें से कुंछ इस समय प्रकाश में नहीं है । 

प्राचीन आर्थिक सांहित्य--भारतवर्ष में आर्थिक साहित्य 
बहुत प्राचीन समय से रहा है यहाँ तक कि इसका उल्लेख वेदों में भी 
मिलता है। इस साहित्य के श्रथम आचार्य बृहस्पति थे। कौठल्य ने 
अपने अ्र्थशात्र में स्थान-स्थान पर अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का मत 
दिखाया है, और आवश्यकतानुसार उसकी आलोचना की है। ऐसे 
आचार्यों में कुछ ये हैं:---विशालाक्ष (इन्द्र), पाराशर, पिशुन (नारद), 
बाहुदन्ति, कौणपदन्त (भीष्म पिंतामह), वातव्याधि (अक्रूर या उद्धव), 
भारद्वाज (द्रोणाचार्य का कण्यक जो दुर्योधन का मंत्री था), खरपदट्ट। 
इनके अतिरिक्त कौटल्य ने मनु, बृहस्पति, उशनस और अम्भीय, इन 
चार आर्थिक सम्प्रदायों के आचायों का भी उल्लेख किया है। इनके 
अधिकाश ग्रन्थ इस समय नहीं मिलते | इसका एक कारण यह भी हो 
' सकता है कि आचाय कौटल्य ने श्रपने ग्रन्थ को रचना उनका सम्यक 
* अ्रध्ययन करके की है। उनके आवश्यक अंशों का संग्रह तथा आलोचना 
कौटल्य के अर्थशात्र में आजाने से उन अन्थों की इतनी आवश्यकता 
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नहीं रही और इसलिए उनकी यय्रेष् रक्षा भी नहीं की गई | 
कौटल्य के अथशातत्र के अतिरिक्त, कुछ रचना चाहंस्पत्म सूत्रो के 
नाम से सर्वताधारण' के सामने है | महाभारत और अमिपुराण तया 
विविघ स्मृतियो के कुछ भाग भी अथंशास्र सम्बन्धी हैं| 
कोटल्य का अन्ध-..बद्यपि कौडल्य और उसके अर्थशात्र का 
अन्य विविध अन्थों में उल्लेख आने से विद्वानों को यह तो ज्ञात था 
कि कौटल्य का कोई अन्य है परन्तु पहले वह प्रकाश में नहीं आया 
था। सबसे प्रथम सन्‌ १६०६ ई० में मैसूर राज्य के अन्थालय के 
अध्यक्ष श्री० शाम शात्री जी ने इसे प्रकाशित कराया | उन्होंने इसका 
- अंगरेजी में अनुवाद कर दिया | इस प्रकार मूल और उसका अंगरेजी 
अनुवाद प्रकाशित हो जाने पर, भारतीय तथा योरपीय विद्वानों को 
नह अमूल्य सामग्री उपनब्ध हो सकी, और फिर इसके विषय में उनके 
विचार और आलोचनाएं प्रकाशित होने लगीं | कई स्थानों से इसके 
संस्कृत और अंगरेजी के संस्करण प्रकाशित हुए । हिन्दी भाषा में इसका 
दला अनुवाद १६२३ ई० में प्रकाशित हुआ, यह श्री० प्राणनाथ जी 
विद्यालंकार द्वारा किया हुआ था | श्री० उद्यवीर जी शात्री का श्रनु- 
वाद सन्‌ १६२४ ई० में प्रकाशित हुआ | हे - 
साधारण परिचय--श्राघाय॑ कौटल्य के अर्थशाक्ल में गद्य 
और पद्च दोनों की रचना है। गद्य भाग में संज्षित्त सूत्च और उनका 
भाष्य है। अपने रचे हुए सूत्रों का भाष्य आचार्य ने स्वयं इसलिए कर 
दिया है कि कोई टीकाकार उनका अभिप्राय न समभकर अन्थ न 
कर डाले | किन्तु भाष्य कर देने पर भी, आधुनिक पाठकों की दृष्टि से 


£ 


आचाये का मनोस्थ सफल हुआ नहीं कहा जा सकता। हम देखते हैं 
कि अंगरेजी का एक और हिन्दी के दो अनुवाद हो चुकने पर भी किसी- 
किसी विषय में आचार्य का भाव ठीक-ठीक समझ में नहीं आता | 
इसके अतिरिक्त यह भी कठिनाई है कि मूल भाग को भाष्य से अलग / 
करना असम्भव प्रतीत होता है । 


शय 


प्रसावना दर 


गद्य भाग के अतिरिक्त, मूल अन्य में ३७५ श्लोक या पत्र हैं । 
इनमें से अधिकतर “अनुष्टुप! छुन्द के हैं, और ये प्रायः प्रत्येक अध्याय 
के अंत में उपसंहार रूप से लिखे गए हैं। इस अन्य के श्लोको में से 
कुछ उसी रूप में अथवा नाममात्र के भेद से, श्रन्य प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थों में भी मिलते हैं | 


रचना-शैली और भाषा--प्राचीन शैली के अनुतार आचार्य 
ने अपने अन्य के आरम्भ में ही क्रमबद्ध अध्यायों और प्रकरणों के 
विधय-बोधक नाम या शीष॑क (हेडिंग) वतलाते हुए कहा है कि इस अन्थ 
में १५ अधिकरुण, १५० अध्याय, १८० प्रकरण,और ६००० श्लोक 
हैं, जो अन्य में दिए हुए सत्र अक्षरों के योग से बनाए जा सकते हैं# ! 
आचार्य ने अपने ग्रन्थ के अतिम अधिकरण का नाम औपनिपरडिक! 
ख्ता है| अन्य प्राचीन विद्वानों ने भी अपने अन्थों में कुछ अत्यन्त 
रहस्यमयी और गुप्त बातें चतलाने के लिए ऐसा प्रकरण रखा है। 
प्राचीन विद्वान अपने अन्थों में स्वतत्र रचना वहाँ ही करते थे, जहाँ 
उन्हें अपने से पहले अन्थकर्ताओं के वाक्यों या श्लोकों की अपेक्षा 
सह्तिप्त, सरल या स्पष्ट रचना करने को आवश्यकता प्रतीत होती थी । 
आचार्य कौटल्य ने इसी शैली का अ्रवलम्बन किया है । उन्होंने अन्थ के 
अंतिम प्रकरण में तंत्र-युक्तियों का उल्लेख किया है, जो प्रायः सब, 
उठादरणों को छोड़कर, सुश्रुव के अतिम अध्याय में हैं | किन्तु आचार्य 
ने उनका जो क्रम रखा है, वह अधिक उपयुक्त है। साथ ही आचार्य , 
के दिए हुए उदाहरण अधिक उपयोगी हैं, क्‍योंकि वे उदाहरण स्वयं 
आचार्य के अन्य से हैं, उनसे आचाय की रचना की प्रामाणिकता 
सिद्ध होती है | 


# एक श्लोक मे २२ अछर होते हैं। यदि इस अथशाज्ञ के कुल 
अक्षरों को अनष्ट ५ छन्दों में त्रॉंध दिया जाय तो छः हजार श्लोक 


बनते हैं | 








१६ कौटल्य के आशिक विचार 


अथशारू की भाषा प्राचीन ढड्ू की -( 'क्लासिकल? ) है। इसमें 
लम्बे-लम्बे समास नहीं हैं, ओर-शब्दों का व्यवद्दार वहुधा यौगिक भावों 
को लिए हुए है। अन्थ में कुछ कम प्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं, पर 
उनकी संख्या अधिक नहीं है । उनमें से बहुत से मनुस्मृति, याशव॒ल्क्य, 
शुक्र नीतिसार, कासन्दकीय नीति आदि राजनीति-अन्थो में भी व्यवहत 
हुए हैं; फिर जो नए शब्द हैं उन्हें आचार्य ते स्वय॑ परिभाषा के रूप में 
- समझाया है | किन्तु कहीं-कहीं पाउ-सेद आदि कें कारण उसको परिभाषा 
के समभने में भो अड़चन पड़ती है । 

कौटल्य सरल और व्यावहारिक भाषा प्रयोग करनेवाला है | उसने 
स्थान-स्थान पर लोकोक्तियोँ या कहावतें-दी हैं। इससे उसकी भाषा 
सरल एवं चमत्कार-पूर्ण हो गई है। उसकी लेखन-शैली बहुत तकयुक्त 
तथा प्रामाणिक है। जब वह किसी विषय में अपने किसी पूर्ववर्ती 
आचार्य के मत की आलोचना या खंडन करता है, या दो वसरुशओं के 
गश-दोष की तुलना करता है तो उसकी रचना देखते ही बनती है| , 
स्थान-स्थान पर वह पाठक के द्वदय में यह श्वात बैठा देता है कि भाषा 
तथा विषय दोनों पर उसका पूर्ण अधिकार है। आचाय एक शब्द को 
प्रायः एक ही अर में प्रयुक्त करने के पक्ष में जान पढ़ता है । 

ग्रथ का उद् इय-.कोटल्य ने अपना ग्रन्थ इस उद्द श्य से लिखा 
था कि इस एक ही ग्रन्थ के स्वाध्याय से राजा को श्रपने कतंव्य और 
अधिकारों तथा सामा्िंक, नेतिक वथा आर्थिक विषयों का ज्ञान हो 
जाय, और वह ऐसे मंत्री, नौकर और जासूस आदि रखे सके, एवं ऐसे 
नियम जारी कर सके, जिनसे उसे अपने राज्य की उन्नति करने में 
सुविधा हो | आचार्य ने अथशात्र के दूसरे अधिकरण के दसवें श्रध्याय 
के अन्त में कह है, “कौटल्य ने सत्र शाज्नों को अच्छी तरह जानकर, 
और उनके प्रयोगो को भलीभों ति संमककर राजा के लिए इस शांसन- ' 
विधि का उपदेश किया है ।? पनद्रहयें अधिकरण के श्रन्त में वह लिखता 
है, 'बिसने उत्तेजित होकर शान, शत्र और नन्द्राज के हाथ में गयी 


हे 
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पृथ्वी का जल्दी उद्धार किया है, उसने इस शात््र का निर्माण किया है।” 

ग्रन्थ की विशेषता--अ्रथ॑शात्र एक सामाजिक विद्या है, इसका 
आधार, मनुष्य की समाज में रहने की प्रवृत्ति होती है और इसके 
सिद्धान्तो का प्रयोग किसी देश के आदमियों के लिए उस देश की 
तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार प्रथक-प्रथक्‌ विधि से होता है। 
आचार्य कोटल्य का अन्थ मीयकाल को राज्य सम्बन्धी आधथिक एव 
अन्य समस्थाओं को दृष्टि में रखकर, उन्हें सुलकाने के लिए, लिखा 
गया है | इसमें उन छिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है, जिनका 
राष्ट्रीय सरकार द्वारा उपयोग किया जाना बहुत लाभकारी समझा गया। 
अपनी वर्तमान श्रवस्था में, और विशेष प्रकार के आशिक सिंद्धान्तों की 
शिक्षा पाने के कारण यह सम्भव है कि हमें आचाय की कुछ बातें बड़ी 
अनोखी और अमान्य प्रतीत हों । परन्तु हमें इन पर विचार करते हुए 
यह स्मरण रखना चाहिए कि उसका 'अथशाश्र' तत्कालीन भारत का 
राष्ट्रीय अथशालत्र है। इसको कितनी ही बातें इस समय भी ययेष्ट 
महत्वपूर्श हैं, विशेषतया इसलिए कि यहाँ राष्ट्रीय सरकार स्थापित 
हो गई है 

कोटरंय की सफलता--किसी व्यक्ति के विचारों या ठिद्वान्तों 
की सफलता, उन्हे कार्य में परिणत करने से होनेवाले परिणामों से 
जानी जाती है। कोटल्य के आर्थिक सिद्धान्तो की सफलता की जॉच 
करने के लिए हमे -देखना चाहिए कि उनका आचाये के वाद आनेवाले 
समय में क्या प्रभाव हुआ | क्या श्राचार्य देश को स्वावलम्बी बना 
सका, क्या वह समाज को विदेशी श्रम और पजी के प्रभाव से सुरक्षित 
रख सका, और क्या वह समाज में श॒द्रो, कारीगरो, मज़दूरों आदि की 
प्रतिष्ठा बढाने में सहायक हो सका ? स्मरण रहें कि समाज पर किस 
प्रयोग का क्‍या प्रभाव पड़ा, इसे मलीमॉति जानने के लिए कभी-कभी 
वर्षों ही नहीं, पीढ़ियों तक परीक्षा करनी पडती है। इसलिए कोटल्य के 
आर्थिक विचारों के प्रयोग का परिणाम समझने के लिए इमें केवल 

डे न 
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अथंशार्ू की भाषा प्राचीन ढड़ की ( 'क्लासिकल? ) है। इसमें 
लम्बे-लम्बे समास नहीं हैं, ओर-शब्दो का व्यवहार बहुधा यौगिक भावों ' 
का लिए हुए है। अन्थ में कुछ कम प्रचलित शब्द नी पाए जाते हैं, पर 
उनकी संख्या अधिक नहीं है | उनमें से बहुत से मनुस्मृति, वाशवल्क्थ, 
शुक्र नीतिसार, कामन्ठकीय नीति आदि राजनीति-अन्धथों में भी व्यवहनत 
हुए हैं; फिर जो नए शब्द हैं उन्हें आचार्य ने स्वयं परिभाषा के रूप में 
समभाया है | किन्तु कहीं-कहीं पाठ-सेद आदि के कारण उसकी परिभाषा 
के समभने में भो अड़चन पड़ती है । 

कौटल्य सरल और, व्यावद्वारिक भाषा प्रयोग करनेवाला है | उसने 
स्थान-स्थान पर लोकोक्तियों या कहावतें-दी हैं। इससे उसकी भाषा 
सरल एवं चमत्कार-पूर्ण हो गई है । उसकी लेखन-शैली बहुत तर्क॑युक्त 
तथा प्रामाणिक है। जम वह किसी विपय में अपने किसी पूव॑वर्ती 
आचार्य के मत की आलोचना या खंडन करता है, या दो वसुओं के 
गुण-दोष की तुलना करता है तो उसकी रचना देखते ही बनती है । 
स्थान-स्थान पर वह पाठक के द्वदय में यह शात बेठा देता है कि भाषा , 
तथा विषय दोनों पर उसका पूर्ण अधिकार है। आचार्य एक शब्द को 
प्रायः एक ही अथ में प्रयुक्त करने के पक्ष में जान पढ़ता है | 

प्रथ का उहं इय-कोटल्य ने अपना अन्थ इस उद्दे श्य से लिखा 
था कि इस एक ही ग्न्थ के स्वाध्याय से राजा को अश्रपने कतंव्य श्रौर 
अधिकारों तथा सामाजिक, नेतिक तथा आर्थिक विषयों का ज्ञान हो 
जाय, और वह ऐसे मंत्री, नौकर और जासूत आदि रख सके, एवं ऐसे 
नियम जारी कर सके, जिनसे उसे अपने राज्य की उन्नति करने में 
सुविधा हो । आचाय ने अथशात्न के दूसरे अधिकरण के दसवें शअ्रध्याय 
के श्रन्त में कहा है, “कौटल्य ने सत्र शात्रों को अच्छी तरद जानकर, 
ओर उनके प्रयोगो को मलीभाँति समककर राजा के लिए इस शासन- 
विधि का उपदेश किया है |” पनद्रहक॑ अधिकरण के श्रन्त में वह लिखता 
है, जिसने उत्तेजित होकर शार्र, शत्र और नन्दरात के हाथ में गयी 


हा 
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वी का जल्दी उद्धार किया है, उसने इस शात्र का निर्माण किया है।” 

ग्रन्थ को विशेषता--अर्थशासत्र एक सामाजिक विद्या है, इसका 
धार, मनुष्य की समाज में रहने की प्रवृत्ति होती है और इसके 
द्वान्तो का प्रयोग किसी देश के आदमियो के लिए उस देश की 
कालीन परिस्थिति के अनुसार पृथक-पथक्‌ विधि से होता है। 
पचार्य कौटल्य का अन्य सौयकाल को राज्य सम्बन्धी आर्थिक एवं 
न्यू समस्याओं को दृष्टि में रखकर, उन्हें सुलभाने के लिए, लिखा 
श्र है। इसमें उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जिनका 
ष्ट्रोय सरकार द्वारा उपयोग किया जाना चहुत लाभकारी समझा गया। 
पनी वर्तमान श्रवस्था में, और विशेष प्रकार के आथिक खिंद्धान्तों की 
ज्ञा पाने के कारण यह सम्भव है कि हमें आचार्य की कुछ बातें बडी 
नोखी और अरमान्य प्रतीत हो | परन्तु हमें इन पर विचार करते हुए 
६ स्मरण रखना चाहिए कि उसका 'अ्रथंशात्र” तत्कालीन भारत का 
प्ट्रीय अथशासत्र है। इसको कितनी ही बातें इस समय भी यथेष्ट 
ह्वपूर्श हैं, विशेषतया इसलिए कि यहाँ राष्ट्रीय सरकार स्थापित 
'गई दै | 

कोटरंप की सफलता--किसी व्यक्ति के विचारों या दिद्वान्तों 
| सफलता, उन्हें कार्य में परिणत करने से होनेवाले परिणामों से 
नी जाती है। कोंटल्य के आर्थिक छिद्धान्तो की सफलता की जाँच 
'ने के लिए हमें देखना चाहिए कि उनका आचार्य के बाद आनेवाले 
यय में क्या प्रभाव हुआ | क्‍या आचार्य देश को स्वावलम्धी बना 
का, क्या वह समाज को विदेशी श्रम और पूजी के प्रभाव से सुरक्षित 
पर सका, और क्या वह समाज में शूद्रों, कारीगरों, मज़दूरों श्रादि की 
तेष्ठा बढाने में सहायक हो सका १ स्मरण रहे कि समाज पर किस 
ग़ेग का कया प्रभाव पड़ा, इसे भलीभॉति जानने के लिए कभी-कभी 
गे ही नहीं, पीटियों तक परीक्षा करनी पडती है। इसलिए कौटल्य के 
पर्थिक विचारों के प्रयोग का परिणाम समभने के लिए हमें केवल 

डे 


श्द कौटल्य के आर्थिक विचार 


उसके ही समय की परिस्थिति का विचार न कर उसके कुछ समय पाश्चात्‌ 
की, अशोक के समय की भी परिस्थिति सोचनी होगी | 

अशोक के समय में यहाँ जनता की खुख सामग्री कितनी तढ़ी-चढ़ी 
थी, लोगों की सामाजिक रस्म, व्यवहार, आमोद, दान धर्म, शान- 
शौकत कितनी अधिक थी, इस विषय में हमारे विशेष लिखने की आव- 
श्यकता नहीं ! इतिहास के पाठक भलीभाँति जानते हैं कि उत समय 
लोगों को न केवल अपने जीवन-निर्वाह की चिन्ता न थी, वरन उन्हें 
अनेक प्रकार अपव्यय करने की आदत थी। इससे सहज ही यह 
अनुमान हो सकता है कि उस समय भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से बहुत 
उन्नत था | ह 

यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन उत्तम आर्थिक परिखिति के 

उत्पादक कारण और भी रहें होगे, तथापि इसमें सन्देह नहीं है कि 
उसमें कौटल्य के सिद्धान्तों के प्रयोग का भी बड़ा भाग रहा है, श्रस्व॒ 
इससे कौटल्य को सफलता स्पष्ठ है | 
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दूसरा अध्याय 
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इस पुस्तक में हमें यह विवेचन करना है कि मिन्न-मिन्न आथिक 
विषयों में आचार्य कोटल्य के क्‍या विचार थे। पहले यह बता देना 
आवश्यक है कि आजकल अर्थशास्र के अन्तर्गत किन-किन विषयों 
का समावेश किया जाता है और आचाय की दृष्टि में इस शात्र का 
क्षेत्र क्या था। है ४ 

अथशाखत्र का आधुनिक क्षेत्र--आ्रज अर्थशात्र की परिभाषा 
संक्षेप में इस तरह की जातो है कि यह वह विद्या है जो समाज में 
रहनेवाले मनुष्यों के अर्थ अर्थात्‌ घन सम्बन्धी प्रयत्नों और सिद्धान्तों का 


रा 


अथशास्र का विषय श्ह 


विवेचन करे | इस परिभाषा में, घन सम्ब्रन्धी प्रयत्मों में धन का 
उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, और वितरण आदि सम्मिलित है, जिनकी 
व्याख्या आगे प्रसंगानुसार की जायगी। 
कुछ समय से आधुनिक अरथंशात्रियों की प्रत्तत्ति अर्थशास्र के क्षेत्र 
को क्रमशः बढ़ाने की ओर रही है । कुछ अथंशासत्री व्यापार-संगठन, 
श्ौद्योगिक व्यवस्था, यातायात के साधन, नगर-निर्माण आदि जनता 
, के कुशल-च्ेम तथा सुख-समृद्धि के प्रश्नों को अ्थशाल्र के अन्तर्गत 
ही मानते हैं | आर्थिक बातो का पहले से अनुमान करना भी कुछ 
लेखकों के मतानुसार अथंशात्र का ही अंग माना जाना चाहिए। 
सम्भव है कि भविष्य में अथगाञ्न का क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाय, 
इसमें व्यावहारिक अश बहुत बढ़ जाय, परन्तु अभी तो यह प्राचीन 
अथशार्तियों द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बहुत कम है; यह ज्ञात आगे 
विद्ति हो जायगी । 
0 6 ल्‍ 
अथंशास्र का प्राचीन क्षेत्र--आचार्य कौटल्य ने विद्याश्रो 
के जो चार भेद किए हैं, उनमें से वार्ता और दण्ड प्राचीन काल में 
यहाँ अथशासत्र के मुख्य अंग थे, अन्य दो विद्याएँ आन्वीक्षकी और 
त्यी हैं | वार्ता का अभिप्राय है कृषि, पशुपालन और व्यापार | 
शासन-नीति का प्रतिपालन करनेवाला शाज्र दंड-नोति कहलाता है। 
वार्ता को आजकल सम्पत्तिशात्र या अथशात्र कह सकते हैं, परन्तु 
वास्तव में उसका क्षेत्र कहीं अधिक माल्नूम होता है। आजकल के 
विचार से उसके कई ख्तंत्र भाग हो सकते हँ। कृपिविद्या और पशु- 
पालन के विषय का आधुनिक श्रथशात्त्र मे यथेष्ट विवेचन नहीं 
होता; इनके तथा इनकी भिन्न-भिन्न शाखाश्रों के साहित्य का आजकल 
पृथक्‌ अस्तित्व है। परन्तु प्राचीन काल में ये भी अथशात्ल के अंग 
तेयथे। ४ 
वार्ता के अतिरिक्त उस समय दंड भी अथशास्त्र का ही एक मुख्य 
अंग माना जाता था। आजकल की भापा में इसे राजनीतिशास्त्र या 


२० कोंटल्य के आर्थिक विचार 


राज्यविज्ञान कहा जा सकता है, परन्तु वास्तव में ढंड के अन्तर्गत उस 
समय संधि विग्नह आदि ऐसे विषयों का भी समावेश हो जाता था, जिन्हें 
आजकल स्वतंत्र खान मिला हुआ है। ; 

कोटल्य के ग्रन्थ का विषय--आचार्य कौटल्य के अर्थ- 
शास््र का क्षेत्र समझने के लिए उसके दो वाक्य पाठकों के पथ-प्रदशक 
कहे जा सकते हैं। आचार्य ने अपने ग्रन्थ का श्रीगणेश इस प्रकार 
किया है, “पुथ्वी के प्रात करने और प्राप्त पृथ्वी की उतारने के 
लिए जितने ऋथशाज्न प्राचीन आचायों ने लिखे, प्रायः उन सत्रको ही 
संअ॒हीत करके, यह एक श्रथंशासत्र बनाया गया है |” पुनः अपने 
अन्थ के अन्तिम अधिकरण में, अर्थ की परिभाषा में यह बताकर 
कि मनुष्यों से युक्त भूमि का भो नाम अर्थ है, कौंटल्य लिखता है 'इस 
भूमि के प्रात्त करने और रक्षा करने के उपायों का निरूपण करने वाला 
शाञ्र अथंशयज्र कहलाता है |?. इससे स्पष्ट है कि अथंशात्र का क्षेत्र 
पृथ्वी को प्राप्त करने श्रे,र उसकी रक्षा करने? के उपायों का विचार 
करना है। यह भूमि जैसा कि उपयुक्त उद्धरण से विदित होता है, 
मनुष्यों से युक्त है श्रथवा जैसा कि आचार्य के विवेचन से ज्ञात होता 
है मनुष्यों से युक्त की जानेवालो अथवा उनके लिए उपयोगो बनाई 
जानेवाची है। कौटलीय अथ्थंशाञ्र के देखने से ज्ञात होता है कि 
आचार्य प्रत्येक ऐती बात का विचार करता है, जिससे समाज को सुख- 
शान्ति बढ़े, उसकी शारीरिक और मानसिक उन्नति हा। उसने अपने 
अथशाम्र मे अह्मचर्य की दीक्षा से लेकर देशों के विजय करने तक की 
अनेक बाते दी हैं। शहरों का चसाना, खुफिया पुलिस का इन्तजाम, 
फौज की रचना; अदालतों की . स्थापना, फौजदारी और दीवानी के 
कानून, विवाह सम्बन्धी नियम ठाय भाग, दत्तक, शत्रुओं पर चढाई, 
किलेबन्दी, नए किले बनवाना, सन्धि और उनके भेद और परिवर्तन, 
ऐसी औषधियों का उपयोग जिनके द्वारा शत्रुओं को युद्ध में भयड्डर' 
हानि पहुँचे, अनेक अकार की व्यूह-रचना आदि _विविध जातों का 


। 
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आचार्य अपने इस ग्रन्थ में विचार करता है | 

अस्तु, कौटल्य के अन्थ की क्तिनी-दही बातें अर्थशात्र के आधुनिक 
काल में निर्दिष्ट किए हुए क्षेत्र से बाहर जाती हैं, यद्यपि वे हैं अपने- 
अपने विपय की यथरेष्ठ महत्त्वपूर्ण | बात यह है कि भारतवप्न के प्राचीन 
विद्यान अथंशासत्र का ज्षेत्र बहुत व्यापक रखते थे। कौठल्य ने 
भी उनका अनुकरण करते हुए अपने अन्थ का विषय बहुत विस्तृत 
रखा है 

अथशास-विपय विभाग--आ्रधुनिक अ्र्थशास्रियों के और 
कौटल्य के मतानुसार अथशाज्र के क्षेत्र में कितना अन्तर है, इसका 
स्पष्टीकरण दोनों के विषय-विभाग से सहज ही हो जायगा | आज-कल 
अथ्थशास््र का विपय-विभाग संक्षेप मे इस प्रकार किया जाता हैः--- 

२--धन का उपभोग | ; 

२--धन की उत्पत्ति | 

३--घन का विनिमय और व्यापार | * 

४ घन का वितरण | | 

अत्र इसको तुलना में कौटल्य के अन्य की विषय-सूची देखिए, 
सच्चित रूप में आगे दी जाती है।-- 

(१) विनयाधिकारिक या शालह्ल-ज्ञान, विद्या समुद्दे श, अमाल; 
मंत्री, पुरोहित, गुमचर, राजकुमार, राजभवन आदि के सम्बन्ध में 
विचार । 

(२) अध्यक्ष प्रचार--राज्य के विविध विभागों के अध्यक्षों श्रर्थात्‌ 
निरीक्षकों या प्रधान अधिकारियों के सम्ब्रन्ध में विचार | 

(३) धर्मखीय--न्यायाधीश सम्बंधी, विशेषतया दीवानी विपयक 
विचार | 

(४) कंटकशोधन--प्रजा के रक्षा सम्बंधी, विशेषतया फौजदारी 
विपयक विचार | 

(५) योग बृत्त--राजा और उसके अमात्यो की रक्षा का विचार | 


ह 
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(६) मंडल योनि--प्रकृतियों लॉ, अमात्य, जनपद, दुगे, 
कोष दश्ड ओर मित्र ) के गुण तथा शांति और उद्योग सम्बन्धी 
विचार । 

(७) षाडूगुएय--संघि, विग्नह, यान ( शत्र, पर चढ़ाई करना ), 
आसन ( उपेक्षा ), संश्रय ( बलवान से मित्रता करना ) और हो घी 
भाष ( संधि और विग्रह दोनो का उपयोग ) सम्बंधी विचार | 

(८) व्यवनाधिका रिक--दैवी और और मानुषी विपत्तियो सम्बन्धी 
विचार | 

(६) अभियास्यत कर्म--शक्ति, देश, काल के वलात्रल और विविध 
विपत्तियों से बचने की योजना आदि सम्बंधी विचार | 

(१०) सांग्रामिक--झुद्ध, सम्बंधी विचार | 

(११) संघाइत्त--मेद डालनेवाले उपायों के प्रयोग तथा उपाशु 
दंड ( छिपकर किसी को वध करा देना ) आदि सम्बंधी विचार | 

(१२) आबलीयस--अबल' अमभियोक्ता के प्रति दुबंत राजा के 
कर्तव्य सम्बन्धी विचार । हे 

(१३) दुर्गलम्भोपाय--शन्न्‌ के ढुर्गों की प्रात्ति सम्बंधी विचार | 

(१४) औपनिषदिक - परघात प्रयोग, ओऔपधि और मंत्रों के रहस्य _ 
सम्बन्धी विचार । 

(१५) तंत्रयुक्ति--अंथ के निय्यय के लिए उपयोगी युक्तियों सम्बंधी 
विचार | ; 

स्थानाभाव तथा पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम इस 
पुस्तक में आचाये के केवल उन्हीं विचारों का विवेचन करेंगे जो आज- 
कल अथंशात्र के विषय माने जाते हैं | 

न्््क्कश्ट््क्षण 


भ्क 


तीयरा अ्रध्याय 
अथे या घल 


न , 
इस पुस्तक के विषय को समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक 
है कि अर्थशात्र की भाषा में “अथ” या “धन” शब्द से, क्या श्रभिप्राय 


है, और इसके क्या-क्या भेद हैं। पहले भ्राधुनिक दृष्टि से विचार करते 
हैं, फिर कौटल्य का मत देंगे। 


अर्थ या धन का आधुनिक अभिप्राय--आ्राम तौर पर 
आदमी धन से रुपए-पैसे आदि छिक्कों वा सोना-चॉदी आदि घातुआ्रों 
का ही आशय लेते हैं। परन्तु वान्तव में सोचा जाय तों ये ही चीजें घन 
नहीं हैँ, इनसे प्रत्यक्ष रूप से ही हमारी भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि 
नहीं मिटती | मनुष्यों को अपने जीवन-निर्वाह था भौतिक सुख के लिए 
मूल आवश्यकता भोजन-वस्त्र, तथा मकान श्रादि की होंती है। इन 
चीजों को या तो वह स्वयं बनाता है, या दूसरों की बनी हुई लेता है| 
बिस दशा में वह दूसरों से लेकर अपना काम चलाना चाहता है, उसे 
उनके बदले में अपनी बनाई हुई कुछ चीज देनी होती है, या उसकी 
कीमत चुकानी होती है । बहुतसी चीजें ऐसी होती हैं, जिनके उत्पन्न या 
तैयार करने में मनुष्यों को एक दूसरे की, या दूसरों के साधनों को, 
सहायता की आवश्यकता द्ोती है, इस दशा में, उन्हें उनका प्रतिफल 
देना होता है । 

अस्त, अ्र्थशास्त्र में घन के अन्तर्गत मनुष्यों द्वारा उत्पन्नया 
संग्रहीत वे सत्र पदार्थ माने जाते हैं, बिनसे उनकी किसी प्रकार की 
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शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, और जिन्हें देकर बदले 
में अन्य उपयोगी वस्तुएँ मिल सकती हैं। इस प्रकार अन्न, कोयला, 
लोहा, लकड़ी आदि व्यवहारोंपयोगी वस्तुएँ घन हैं। आजकल धन 
और भी व्यापक अभिप्राय लिया जाने लगा है | यद्यपि अभी 
तक सवसाधारण घन के अ्न्तगत भौतिक या स्थूल पेदार्थों का ही 
समावेश करते हूँ, तथापि बहुत से अथशास्‍स्त्री कुछ सूक्ष्म वस्तुओं को 
भी घन मानने लगे हैं | उदाहरण के लिए वे मनुष्यों द्वारा की जाने- 
वाली सेवाओं को भी घन मानते ' हैं। सम्भव है, भविष्य में मानवी 
गुणों या योग्यताओं को भी धन माने जाने के पक्ष में लोकमत 
तैयारं हो जाय । 
कोटल्य के अचुसार धन का क्षृत्र---धन सम्बन्धी विचारों 
का विकास होने में भिन्न-भिन्न देशों में बहुत समय लगा। अधिकांश 
देशों में सतरहवीं और अठारहवीं शताव्दी तक सोना-चॉदी आदि 
धाठुओ्रों को ही घन मानते रहे | परन्तु कौटल्य के अन्थ से मालूम होता 
है कि भारतवर्ष के विद्वानों ने बहुत समय पूर्व से घन का व्यापक श्रर्थ 
समझ लिया था | आचाय ने -अथशास्त्र में उन सब्र स्थूल् द्वव्यों का 
विचारणीय माना है और अनेक का विचार किया है, जिनका धन के 
रूप में उपयोग किया जा सकता है, या जिनसे धन की उत्पत्ति और 
वृद्धि में सहायता मिलती है। वह “विष्टी! (मनुष्य के श्रम या सेवा) को 
भी धन मानता है | इसके अतिरिक्त वह अथंशास्त्र के पन्द्रहवें अधि- 
करण में लिखता है कि “मनुष्य के व्यवहार या जीविका को “अ्रथ” कहते 
हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि का भी नाम “अथ! है।” वह राज्य की 
प्रकृतियों ( स्टेट कान्स्टोचएंट्सः ) की विवेचना में राजा और राज- 
कर्मचारियों के गुणों और योग्यताओं को भी सम्पत्ति कहता है। जनपद 
सम्पत्ति, दंड सम्पत्ति और जंगमज सम्पत्ति का भी उसने विस्तारपूवंक 
विचार किया है। 
जनपद सम्पृत्ति-...जनपद्‌ सम्पत्ति के विषय में” आचार्य ने 
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त्तलाया है कि जहाँ स्वदेशी और विदेशी मनुष्यों के लिए यथेष्ट घान्य 
पंदा हो, आपत्तियों में पहाड़, चन आदि के द्वारा देशवासियों 
की रक्षा हो सके; थोड़े ही परिश्रम से अन्न पैदा हों जाय: अपने श॒त्र 
से दूं प रखनेवाले मनुष्यों की आबादी हो; आस-पास कमजोर राबा 
हो; कीचड, ककर, ऊसर, ऊँची-नीची जमीन, चोर, बदमाश, स्वाभाविक 
अपराधी, हिंसक जानवर और घने जगल न हों; नदी तालाब आदि 
से युक्त खेती हो, खान, लकडियाँ और हाथी यग्रेष्ट हो; गाय भैंस 
आदि पर्याप्त हों, बल और थल में तरह-तरह की विक्री की चीजें पैदा 
हो, निम्नवणु, के प्रेम करने वाले तथा शुद्ध हृदयवालों की आजादी हो, 
वही जनपद सम्पत्ति कहलाता है। 


दुरड सम्पत्ति. _.दशड सम्पत्ति में क्रमागत और स्थिर सेवाभाव, 
आशापालन, राजा की ओर से भरण-पोषण के विषय में संतुष्ट रहना, 
यात्रा में भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता होना, 
युद्ध चात॒र्य, सहिष्णुता, लाभ-हानि का विचार न कर राजभक्त होना 
आदि गुण और योग्यताएँ गिनाई गई हैं। 

जंगमज सम्पत्ति--चमड़ा, बाल, ऊन, हड्डी आदि वस्तुएँ 
भी जो जंगम सृष्टि ( पशु-पक्ती झ्रादि ) से उत्पन्न होती हैं, आचार्य की 
निगाह से नहीं बची हैं | हाथी-दाँत जैसी चीजें भारतवर्ष से बाहर जाकर 
अच्छे मूल्य पर त्रिकती थीं, अतः इनका भी अथंशात्र में सम्यक_ 
विचार किया गाया है | 

साराश--निदान, कौटल्य की दृष्टि में सम्पत्ति, घन या अर्थ 
शब्द अत्यन्त व्यापक है । उम्रके मत से, जिस गुण का भी उपयोग 
किया जा सकता है, जो शक्ति काम में आ सकती है, जिस परिस्थिति 
से लाभ उठाया जा 'सकता है, वह सत्र सम्पत्ति है। कौटल्य ने अपने 
अन्य में घन के इस व्यापक क्षेत्र को बरात्रर लक्ष्य में रखा है । इसलिए 
उसने आर्थिक लाभ की दृष्टि से उपयुक्त विविध प्रकार की सम्पत्ति के 

है. 


जा हू के दे ये कच्षाणन हा # डि्लजणा *क कु: 


कलर ऑणपरिशोीडशाण अडृशाएण हु 
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उपयोग और दृद्धि सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं। हम 
उनका आगे प्रसंगानुसार उलेख करेंगे। अस्त, आचारय कौटल्य 
के श्रनुसार अर्थ या धन का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि आधुनिक अ्र्थ- 
शास्त्रियों में से जो धन का व्यापक अर्थ लेते हैं, वे भी आचार्य के अर्थ 
की सीमा तक नहीं पहुँचते | हाँ, जैसा कि पहले कहा गया है आजकल 
अथशास्त्र के विद्वानों की वतमान प्रब्ृत्ति इस और अवश्य है कि/वे 
घन का क्षेत्र अधिकाघिक विस्तृत करें। सम्भव है कि वे भविष्य में 
आज्ार्य के विचार तक पहुँच जावें | 





चौथा अध्याय 
उपभोग के पदाथे' 
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मनुष्य किसी वस्तु की उत्पत्ति या क्रय विक्रय इसीलिए किया करते 
हूँ कि उन्हें विविध आवश्यकताएँ होती हैं, वे भिन्न-मिन्र वस्तुओं का 
उपभोग करना चाहते हैं। अस्ठु, इस_ अध्याय में आचार्य के उपभोग 
सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश डाला जायगा; पहले उपभोग के तत्कालीन _ 
पदार्थों का विवेचन किया जाता है । 

भारतवासियों की सुख-समृद्धि--अर्थशास्त्र के अनुसार उन 
वस्तुओं की सूची बहुत लम्बी है जिन्हें उसर॑समय का भारतीय समाज 
काम में लाता था | उदाहरण के लिए आचाय ने त्रदिया ऊनी रेशमी 
और सूती वस्त्र; सोने-चॉदी और तॉवे आदि के बर्तन; हीरा, मूँगा, 
मोती, चन्दन, कपूर, कस्त्री, खस आदि मूल्यवान वस्तुओं से लेकर 
अनेक प्रकार की औषधियों, घो, तेल; अनेक प्रकार के अन्न, दाल 
लकड़ी, पत्थर, रन, आभूषण, पुष्प, वाहन; हाथी, घोड़े, गाय, भेस, 
तोता, मैना आदि पालतू पशु-पक्षियों तक का उल्लेख किया है। उसने 
सोने के कवच, रत्न-जड़ित हथियार, बड़ी नाव, भॉति-मॉँति के भोजन 
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और आमोद-प्रमोद के साधनों का भी वर्णन किया है। इससे तथा 
तत्कालीन विदेशी यात्रियों के लेखों से यह सहज ही अनुमान हो सकता 
है कि यहॉ अविकतर समाज सुख-सम्पन्न था। परन्तु हमें उपभोग 
सम्बन्धी कुछ विशेष विचार करना चाहिए ! विस्तार-भय से हम यहाँ 
कुछ खास-खास आवश्यकताओं की ही पूर्ति का विषय लेते हैं | 
भोजन--बहों गेहूँ, मूंग; उडद, चावल आदि नाना प्रकार के 
श्रन्न होते थे | फलतः यहाँ उनका उपभोग होता था। अशथथशास्त्र में 
धान्यवर्ग के अतिरिक्त, स्नेह (घी तेल आदि), क्ञार वर्य (रात्र, गुड, 
'खाड, मिश्री, कन्द आदि), लवण (नमक आठि), मधु (शहद) और 
तरह-तरह के मतताले आदि का भा उल्लेख मिलता है । 
आचार्य ने मनुष्यों एवं पशु-पक्तियों के भोजन का परिमाण, तथा 
विविध भोजनों के बनाने की विवि भी व्यौरेवार लिखी है। निना टूटे 
हुए एक प्रस्थक# चावल, चौथायो प्रस्थ सूप श्रर्थात्‌ दाल, दाल का 
सोलहवों हिस्सा नमक, तथा दाल का चौथा हिस्सा घी अथवा तेल 
मध्यम स्थिति के आय पुरुष का भोजन होता है। अधम स्थिति वालो 
के लिए दाल प्रस्थ का छटा भाग और, और घी या तेल पहले से आधा 
होना चाहिए | शेप सामान पहले के वरात्र होना चाहिए। इसमें 
चौथायी हिस्सा कम भोजन स्त्रियों के लिए होना चाहिए, तथा आधा 
हिस्सा बालकों के लिए होना चाहिए | 
. मालूम होता है कि उस समय यहाँ मात का भी उपयोग बहुत 
होता था, और इसके लिए कई प्रकार के पशु (हिरण, अरणा भंसा, 
सुअर आदि), पक्ती (मोर आदि), और मछलियों मारी जाती थीं । सूखे 
मांठ का भी उपभोग होता था| 
जैसा कि हमने अन्यत्र कहा है, उस समय शरात्र का सेवन खासी 
मात्रा में होता हुआ ज्ञात होता है| कौटल्य ने लिखा है कि शराबखानों 
अकौटल्य के दिए हुए परिमाणों के अनुसार एक प्र, आजकल के 
हिसात्र से आध सेर के लगभग होता दै। 
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को निम्नलिखित रीतिं से बनवाया जाय ) उनमें अनेक कब्या श्र्थात्‌ 
कमरे होने चाहिएँ, सोने और बेठने के लिए अलहदा-अलहदा कमरे 
बने हों, तथा शरात्र पीने के स्थान भी पृथक-पृथक्‌ हों | इनमें सुगन्ध, 
फूल, माला तथा जल आदि का पूरा प्रतरन्ध हो। ये इस दड़ के बने 
हुए होने चाहिएँ कि प्रत्येक ऋतु में सुखकर हो सकें | 
वस्र--.-आचाय ने जिन वस्त्रों का उल्ले ख किया है, उनमें से कुछ 
निम्नलिखित हैंः--सूती, रेशमो, तथा भेड़ बकरी के ऊन के बने हुए 
वस्त्र, ओद़ने-त्रिछ्चाने तथा पहनने के वस्त्र, मोटे रेशंमी कपड़े, महौन 
रेशमी बढ़िया-बढ़िया कपड़े, चीन के बने रेशमी कपड़े, रंकू नप्मक _ 
हिरण के बालों के कपड़े, सेम्मल तथा सन के कपढ़े औरं छाल को 
कूठकर निकाले हुए रेशों से बने तरह-तरह के वस्त्र, जिनका मूल्य बाजार 
में कपड़े,की चिकनाई, बनावट और मोटाई तथा माल के वजन के 
अनुसार होता था, दुशाक्े, भेड़ और बकरी के चमड़े के वस्त्र आदि | 
वस्त्रों के इन उदाहरणों से सिद्ध है कि उपभोग की यह मद साधारण 
पदार्थों तक ही परिमित न थी | 
घातु ओर रत्न-ञ्रथंशास्त्र के 'कोष में अहण करने योग्य 
रनों की परीक्षा" शीषक प्रकरण में ठढस से लेकर एक हजार आठ मोतियों 
तक क; मालाओं का उल्लेख है, जिनमें कई-कई लड होंती थीं। आचार्य 
ने तीन प्रकार के जवाहरात, छः ' प्रकार के होरे, दो प्रकार के प्रवाल 
(मूंगा) वतलाकर इन में से एक-एक के बहुत से भेद गिनाए हैं। उसने 
सोने के आंठ और चॉदी के पाच भेद बतलाते हुए इनके अनेक 
आशभूषणों तथा इन धातुओ के अतिरिक्त तांवे, लोहे, जस्ता, कासे आदि 
के बर्तन और अन्य वस्तुओं का भी उल्लेख किया है | इनके उपभोग से 
समाज की समृद्धि का अच्छा सब्ृत मिलता है। 
उपभोग के अन्य पदा्थ--रोलमंर्ण काम में आनेवाले जिन 
अन्य पढार्थों का आचाय॑ ने उल्लेख किया है उनमें से कुछ निम्न- 
लिखित है : -- 


' उपभोग के पदार्थ श्हं 


चन्दन । कम-से-कम सोलह प्रकार का । अगर, दार हल्दी आदि 
के अनेक भेद | 

चमड़ा | रंग, उत्पत्ति-स्थान, और घटिया-बढ़िया होने के कारण 
पन्द्रह् तरह का । इसमें समूर, सृग-व्याप्त-चर्म आदि भी शामिल हैं। 

पशुओं की हड्डी, बाल, दाँत आदि | 

पत्थर, इंट आदि इमारत का सामान | 

सूत, सन, बॉस, बेत, रेशम की डोर, वत्त (मोटे रस्से) छोटी-बडी 
रस्सी, फर्श आदि । 

तौल माप के यन्त्र | इनका उल्लेख 'देशी व्यापार” शीर्षक अ्रध्याय 
में किया गया है | 

घटि यन्त्र । छेद किए हुए घड़े में पानी भरकर समय नापने के 
लिए | छाया पुरुष, धूप में परछोई के अनुसार समय का अनुमान 
करने के लिए । 

यश और देव-पूजा का सामान | कोयला शंधन आदि जलानेवाले 
पदार्थ । 

उपधात । हडताल, मनसिल, हिंगुल (शिंगरफ), गेरू और रेंगाई 
के काम में आनेवाली दूसरी मिद्टियों । 

विविध औषधियों, लकड़ी बॉस मिद्दी के बरतन । 

खेती के काम में आनेवाले अनेक प्रकार के बीज, कृषकों और 
क,रीगरों के काम के ओजार । 

तरह-तरह के हाथी, घोड़े, रथ, गाय, भैंस श्रादि पशु, इत्यादि | 

लड़ाई का सामान--मौर्य काल का भारत, देश-रक्षा के कार्य 
में स्वावलम्बी था । अधिकाश युवकों को ही नहीं, युवतियों को भी 
अत्र-शत्र चलाने का श्रम्यास होता था। ऐसी स्थिति में लड़ाई के 
सामान काफी परिमाण में होना तथा उसका घर-घर प्रचार होना 
स्वाभाविक ही था। अथशाज्न में युद्धोपयोगी वस्तुओं की लम्बी सृची 
टी गई है । 


३०, - क्ौठल्य के आधिक विचार 


विशेष वक्तव्य-+-उम्भव है, कुछ पाठकों का इस अध्याय की, 
उपभोग के पदार्थों की सूची चहुत बड़ी प्रतीत हो, तथापि यह पूर्ण नहीं 
है। श्रथंशास्त्र में उल्ले ख की हुई सब वस्तुओं के नाम देना अभीष्ट भी 
नहीं है । ऊपर दिए उदाइरण भारतवासियों की 'तत्कालीन आर्थिक 
परिस्थिति का परिचय देने के लिए काफी हैं। 


ब्न्न्- ९0० .. 


याँचवां अध्याय 
रहन-सहन ओर आंचार-व्यवहार 


पिछले श्रध्याय में यह बताया जा चुका है कि आचार्य कौटल्य के 
अ्रन्थ से यहां के उपभोग्य पदार्थों की कैसी जानकारी प्रात्र होती- है । अत्र 
इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उस समय यहाँ के लोगो का रहन-सहन 
ओर आचार-व्यवहार कैसा था, तथा आचाय ने उसके सम्बन्ध में 
क्या विचार किया है, अथवा व्यवस्था की है | 


लोगों का रहन-संहन--बच्धपि आचार्य ने लोगो के रहन-सहन 


के विविध नियम दिए हैं, उसने उनके तत्कालीन रहन-सहन का 
क्रमत्रद्ध वशन नहीं किया है| इसलिए और आचार्य के विचारों को* 


समभने के लिए इस सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध विदेशी यात्रो मेगस्थनोज के 
लेख का निम्नलिखित उद्धरण विचारणीय है। वह लिखता है कि 
भारतवर्ष के लोग अपने घर और सम्पत्ति को प्रायः अरक्षित ( बिना 
ताला लगाए ) छोड़ देते हैं, चोरी बहुत कम होती है। चन्द्रगुत की 
छावनो में प्रायः चार लाख आदमो रहते थे, किन्तु वहों किसी भी 
दिन दो सौ द्राच्मी ( लगभग चालीस रुपए ) से अधिक की चारों 
की इत्तल्ा नहीं होती थी | वे अपनी चाल-दाल में सीधे और मितव्ययी 
होने के कारण पूरे सुंख से रहते हैं। यों को छोड़कर मद्रि कभी 


स 
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नहीं पीते । उनका शखत चावल के मॉँड से बनाया जाता था। 
भोजन अधिकतर भात था [?# उसने यह भी लिखा था कि 'गहपत्नि 
वर्ष के आरम्भ में ही वर्ष भर तक काम में आनेवाली, अन्न मसाला 
आदि वस्तुएँ संग्रह करती थी। वेष भूषा शड्रार की सामग्री की भी 
कमी न थी। नागरिक सेंवारे हुए बाल रखते थे, और समय-समय पर 
घोड़े पर चढकर गोष्टियों मनाने के लिए बागों में जाया करते थे, बहाँ 
नाच रेंग का भी सामान रहता था ।” उसका यह भो कथन है कि 
भारतवासी सदाचार और सच्चाई की खूत प्रतिष्ठा करते हैं, बूढों को 
भी तत्र तक विशेष अधिकार नहीं देते, जन्र तक उनकी भावनाएँ बहुत 
ऊँची न हो । 

नेतिक स्थिति--इन उद्ररुणों से दो भाते' स्पष्ट हैं, (१) भारत- 
वाठी सुखी, और सम्पन्न अवस्था में थे, (२) भारतवासियों की 
नैतिक स्थिति भी ऊँचे दर्जे की थो। विचारणीय प्रश्न यह है कि 
इन दोनों बातों का मेल कैसे था ? बहुत से पाठकों को इन दोनों बातों 
के एक साथ एक ही तमय होने में सन्देह हो सकता है, विशेषतया 
जत्रकि यह देखने में आता है कि यदि चोरी आदि के कुछ ' अपराध 
निर्धनों और असद्दायों में विशेष रूप से होते हैं तो कुछ अन्य अपराध 
ओर भी श्रधिक परिमाण में घनिकों में देखने में आते हैं | इस विषय 
का सम्यक विचार करके आचाये कौटल्य ने श्रथशात्त्र में प्रजा के 
सदाचार को उच्च बनाने के लिए बहुत जोर दिया है, और जिन लोगो 
पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ सकता था, उनके लिए उसने कठोर 
दण्ड की भो योजना की है। इतिहास की साक्षी से जान. पड़ता है 
_कि आचार्य को अपने उद्दे श्य में आशातीत सफलता हुई | प्रजा का 

#व्यह बात सम्मवतः पाटलीपुत्र ( बिहार ) के अनुभव के आधार 
पर लिखी गई है । हम पद्ले बता जुके हैं कि यहाँ गेहूँ मूंग उडद 
आदि मिन्न-भिन्न प्रकार के अन्न पैदा होते थे, फलतः इस देश के भिन्न- 
भिन्न स्थानों में भात के श्रतिरिक्त उनका भी उपभोग होता था । 


डर : कौटल्य के आधथिक विचार 


आदर्श इतना छेंचा हो गया कि देश में अपराधियों का प्रायः अभाव 
सा हो गया । # 
* हों कुछ बातें ऐसी भ्री थीं, जो आधुनिक सम्य समाज में अच्छी 
नहीं मानी जातीं, जैसे एक पुरुष का कई स्त्रियों से विवाह, पशुत्नलि 
और वेश्यागपमन । आचार्य ने इनके निर्यन्त्रण या विरोध के लिए, 
जो उपाय, किए, उनका उल्लेख अन्यत्र किया गया है। यद्रपि मेगस्थ- 
नीज़ भारतवर्ष में तल्लाक को प्रथा होने का उल्लेख नहीं करता, श्रर्थ- 
शाल्त्र में इसके नियम मिलते हैं। 

अस्ठ, यह कहा जा सकता है कि आचार्य के समय में साधारण- 
तया भारतवासी उँचे दर्ज के नागरिक थे, उनको आधिक और नेतिक 
स्थिति तो अच्छी थी ही, उन्होंने सामूहिक रूप से भी अपनी सम्यता 
ओर शिष्टाचार का इतना विकास कर लिया था कि विदेशी उनसे 
प्रभावित होते ये । 


हु 


छूठा अध्याय 
नगर ओर ग्राम" 


दि +.००९७४००-- 

नगर और आमों की दशा से. भी लोगों क्री उपभोग सम्बन्धी स्थिति 
पर प्रकाश पड़ता है, अतः इस अध्याय में हम आचाय के इस विषय 
सम्बन्धी विचार देते हैं । 

नगर-निर्माण--श्राचार्य कौटल्य ने नगर निर्माण सम्बन्धी 
अपने विचार व्योरेवार प्रकट किए हैं| इससे उसकी आदश नगर की 

अयद्यपि साधासणतौर कठोर दण्ड की व्यवस्था के विरुद्ध. बहुत कुछ 
केंहा जा सकता है, देशकाल के अनुसार विशेष परिस्थितियों में नीति- 
कारों ने सवंत्र इसकी आवश्यकता अनुभव की है| 


हा. अल्न्‍मकल ऋण 


नगर और आम रे 


कल्पना का परिचय मिलता है। साथ ही यह भी जानने में सहायता 
मिलती है कि उम्रके समय में नगरों की ,स्वना किस तरह होती होगी । 
याद रहे कि उन दिनो ( तथा अठारहवीं शत्ताब्दी तक ) नगर रचना 
में युद्ध सम्बन्धी आऔवश्यकताओों का यश्रेष्ट ध्यान रखा जाता 
या, ओर इसलिए नगर किलों के रूप में चनाए बाते थे। मकान बनाने 
में इंट और पत्थर के,अतिरिक्त आवश्यकतानुसार लकड़ी का उपयोग 
होता था | आचाये ने लकडी के उपयोग का विरोध किया है। दुर्ग- 
विधान! के प्रकरण में वह कहता है कि प्राकार (परकोटा) लकड़ी ' का 
कभो नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि इसमें सदा अग्नि रहती है। 
आचाय ने अग्नि, से मकानों की रक्षा करने के विविध उपाय 
चतलाए हैं | 

आचाय ने लिखा है कि नगर चारों ओर एक प्रकार से घिरा 
होना चाहिए, जिसमें बारह द्वार हों। नगर में तीन रास्ते पू्र से 
पश्चिम की ओर, और तीन रास्ते उत्तर से दक्षिण की ओर जानेवाले 
बनाए जायें | इन छः मार्गों में शहनिर्माण के लिए भूमि का निभाग 
होना चाहिए | नगर के राजमार्ग और ऐसे मार्ग जो द्रोणमुख (तहसील) 
और स्थानोय (जिले) और राष्ट्र (प्रान्त) को तथा जंगलों की जानेवाले 
हों, आठ गज चौड़े रखे जावे | छावनी, स्मशान और गॉव को जाने 
के मार्य इससे दुगने बनाए जायें |*६ जनता के जाने-आने के मार्ग शुद्ध 
जल और भूमिवाले बनाए जायें, जहों छिडकाव दोता हो | इधर-उधर 
कुएं प्याऊ आदि हों । 

नंगर की चार्‌दिवारी के बाहर २८,२४ या २० गज चौडी तथा 
कम-से-कम २० फुट ग़हरी खाई खोदी जाय, तो सदा जलन से भरी 
रहे और जिसमें मगरमच्छ आदि रहें | इस खाई से बाहर, आठ गज 

# कौटल्य ने अन्य मार्गों की चौड़ाई भी निर्धारित की है। इस 
विषय का कुछ उल्लेख हमने “व्यापार के मार्ग और साधन) अध्याय में 
किया है। हु 

धर 
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की दूरी पर एक और प्रकोटा बनाया जाना चाहिए, जो १२ गंज़ 
ऊँचा और २४ गज़ चौड़ा हो । इसपर कोंटेदार भाड़ियाँ और इक्त 
लगाए जॉय । । 

नगर के न भाग में मध्य से उत्तर की ओर, चारों वर्णों के 
लोगों के मकानों के चीच में, राजा का महल बनाया जाय। उसके 
पूर्वोत्तर भाय में आचार पुरोहित के रहने का तथा हवन और पानी 
का स्थान वनाया जाय और वहों पर ही मंत्रियों के भी रहने के मकान 
हों । पूर्व-दक्षिण भाग में भोजनालय, हस्ति-शाला तथा वस्तु-भंडार; 
पूब॑ में गन्ध, धान्य, रस की दुकानें, क्षत्रियों तथा प्रधान कारीगरों के 
मकान; दक्षिण-पूर्व में खज़ाना, आय-व्यय विभाग तथा कारखाने, 
दक्षिण-पश्चिम में जंगली पदार्थ भस्डार तथा हथियार भेण्डार; इर्तके 
वाद दक्षिण में घान्य, व्यापार-व्यवसाय, कारखाने तथा सेना आदि के 
अध्यक्षो के मकान, मिठाई, पकवान, शरात्र, मॉठ आदि की दुकानें 
तथा वेश्याण्ह; पश्चिम-दक्षिण में गधों, ऊँटों के रहने के स्थान तथा 
मेहनती मज़दूरों के मकान, पश्चिमोत्तर में घोड़ा, गाड़ी, रथ आदि की 
- शाला; उसके आगे ऊन, सृत, बोस, चाप, कवच, शत्र, आवरण आदि. 
के कारीयरों के मकान, उत्तर-पश्चिम में ढकानें बाज़ार तथा दवाईखाने, 
उत्तर-पू्व में कोष तथा गाय, घोड़े, इसके शद्‌ - उत्तर दिशा में नगर 
तथा राज-देवता के मन्दिर, धाठु तथा हीरे जवाहरात के कारीगर और 
ब्राह्मण लोग; तथा त्रीच की गलियों में श्रेणी आदि व्यापारी व्याव- 
सायिक तथा श्रमी संघों के मकान होने चाहिएँ 

इन नियमों के अनुसार नगर-निर्म्माण का चित्र बहुत सुन्दर होगा । 
कौटल्य के नगर निम्मांण सम्बन्धी विचार आधुनिक राजधानियों और 
छावनियों के लिए तो बहुत उपयोगी हैं ही, साधारण ,नगरों के लिए 
भी, उसकी सेजिक बातों को छोड़कर, अन्य बातों से कुछ-न-कुछ लाभ 
उठाया जा सकता है । 

गांव--आचायें ने आमों के विषय में भी अपने विचार -प्रकट 


$ढ 
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किए हैं | उसका कथन है कि आमों की सीमा (फासला) एक कोस से 
लेकर दो कोस तक हो । प्रत्येक आम में सौ से लेंकर पॉच सौ तक 
परिवार रहें । उनमें किसानों की संख्या अधिक हो । उनकी रचना इस 
प्रकार हो कि एक दूसरे की रक्षा कर सके । नदी, पहाड़, जडुल पेड, 
नहर तालाब आदि से उनकी सीमा निवत की जाय | वागुरिक, शवर, 
पुलिन्द, चॉडाल तथा जड़ली लोग सीमा की देख-रेख करें। कृषि- 
योग्य भूमि के सिवाय गाँव के समीप गोचर भूमि छूटी रहे जिस पर गॉंव 
के पशु चर सके | 

,अथशास्त्र से मालूम होता है कि गाँवों में गडरिए, ग्वाले, कारीगर 
और दृकानदार आदि भो रहते थे |! गांव वालों के आराम के लिए 
चहाँ तालाब, कुए, बगीचे, और रास्ते आदि या तो राज्य की ओर 
से बनवा दिए जाते थे, या इनके बनानेवालों की सहायता की जाती 
थी | कौटल्य ने लिखा है कि त्ानप्रत्थियों को छोडकर कोई संन्यासी# 
ग्राम में न बसे, न वहाँ कोई बडी व्यापारिक कम्पनी हो, और न कोई 
खेल-तमाशे के लिए रंगशाला आदि मकान ही बना सके । नट नतंक, 
गायक वादक, तथा भॉड गॉववालों के काम में विश्च न डालें | चोर, 
शेर तथा जहरीले घातक जन्तुओों से चरागाढों तथा गोचर भूमियों की 
रक्षा का समुचित प्रवन्ध राज्य की ओर से रहे । 

आम संगठन में अनुराग रखने वाले सजन विचार करे कि वे अपने 
इस प्राचीन नीतिज्ञ और राष्ट्र सूत्रधार आचार्य के विचारों से कहां तक 
लाभ उठा सकते हैं। 

# मालूम होता है कि उत समय याँव में सन्यात्तियों के बस जाने 
का वहाँ के निवासियों पर बुरा प्रभाव पढ़ता था| 


दि ३8 “7 ंआंआओ 


सातवाँ अध्याय 
ः दुरुपभांग का नियन्त्रण 
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यदि विचार कर देखा जाय तो प्रत्येक देश में बहुतसा घन व्यथ 
खर्च होता है, उससे राज्य या जनता का कुछ लाभ -न्हीं होता, 
वह भावी उत्पत्ति के लिए भी बाधक .ही होता है। उदाहरण के 
लिए मद्॒पान, . वेश्यागमसन, जुए और अनुचित दान-धर्म -में किए 
गए खर्च से लोगों की कार्यक्षमता घटतो है”। अतः प्रत्येक व्यक्ति 
को यह विचार करना चाहिए कि दुरुपभोगेः की मात्रा - यथासम्भव 
कर्म हो | इस अध्याय में हम यह विचार करेंगे कि कौटल्य ने अपने 
समय में टदरुपमोग की समंत्या की किस प्रकार तथा (कहाँ तक'हल' 
किया थां। ' न्‍् 


मादक पदार्थों का सेवन--आचार्य ने शराब बनाने और 
बैचने के अतिरिक्त' इसके उपभोग के नियम भी बहुत कठोर रखे हैं। 
उसका आदेश है कि चार तोले शरात्र भी राजकीव आज्ञा के बिना 
केवल उस व्यक्ति को दी जाय जिसके आचार-विचार के सम्बन्ध में 
यथेष्ट जानकारी हो |. अपनी हैसियत से अधिक; मद्यपान में खर्च 
करनेवाले व्यक्ति शराब्रखाने में. ही पक्रड़ लिए जायेँ। कौटल्य 
का नियम है कि शरात्र _साधारणतया शरात्रखाने में ही पी 
लाय | आचार शराबखानों में राजकीय गुप्तचरों की भी योजना 
करता ह | 

जान पड़ता है कि उस समय शरात्र का प्रचार बहुत बढ़ गया 
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था। इसलिए इस विषय में कौटल्य को एकाघ रियायती नियम भी 
रखना पडा है। उदाहरण के लिए उसने यह नियम करके भी मजदूरों 
को उनका वतन सिक्के (तथा खाद्य पदार्थों) में दिया जाय, इस शत 
को व्यवस्था की है कि ऊँट, ब्रैल या सुअ्ऋरर आदि के पालन-पोषण जैसे 
दुच्छ कार्यों के बदले में छोटे दर्जे के नौकर-चाकरों को घटिया शरात् 
दे दी जाया करे | वह बढ़िया शरात्र ती! अधिक मूल्य पर ही बेचने का 
नियम रखता है| वह इस वात की अनुमति नहीं देता कि कम मूल्य पर, 
उधार या अधिक व्याज पर भी बढ़िया शरात्र बेची नाय | यद्यपि समाज 
की तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार वह बसनन्‍्त आदि के उत्सवों पर, 
तथा सामाजिक जलूस या विवाह-शादी श्रादि के अवसर पर, मथपान 
सम्बन्धी प्रतिगन्‍्ध शिथिल करता है, किन्तु ऐसी अनुमति चार दिन से 
अधिक के लिए एक समय में किसी दशा में नहीं दी जाती | यदि इस 
प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्‌ कोई व्यक्ति अधिक दिन तक 
शरात्र पीवे तो उसे प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित दंड देना होता था । 
इस तरह आचार्य मद्रपान पर यथासम्मव नियत्रण करता है। 

सुलफा, चाय, अ्रफीम आदि का उस समय उपभोग होता हुआ 
मालूम नहीं होता । 

' जुआ - ज्ञात होता है कि जुआ खेलने की रीति बहुत पुरानो है । 
इस समय सभी देशो में, मिन्न-मिन्न रूप में; जुए का चलन है। यद्यपि 
सरकार जुए के कुछ भेदों पर नियंत्रण करती है, और खिलाड़ियों को, 
दड देती है, तथापि अधिकारियों को लोभ या धोखा कहाँ नहीं शिया 
जाता ! फिर, घुडदौड़ था लाटरी आदि जुए के कई नए खख्प तो 
सरकारी अनमति से ही प्रचलित होते हैं । 

अस्तु, अर्थ शात्र स मालूम होता है कि उस समय यहाँ कोडियो। 
और पासों से छुआ खेला जाता था। पशु (मेंढा आदि) ओर पत्तियों 
( मुर्गा, तीतर आदि ) को लड़ा कर भी जुआ होता था। आाचाय 
कौटल्य ने इसे नियंत्रित करने के लिए कई नियम बनाए | वह लिखता 


श्प कौटल्य के आशिक विचार 


है कि दर ताध्यज्ञ किसी एक नियत स्थान पर जुआ खेलने का प्रवन्ध 
करे | निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य किसी जगह जुश्रा खेलनेवाले 
को बारह पणु दंड दिया जाय। नियत स्थान पर जुआ खेलने का 
प्रन्‍न्च इसलिए किया जाता है कि चिससे लुक-छिपकर, जनता को 
घोखा देकर, ठगी से जीविका चलानेवालों का पता लग जाय | यदि 
कोई कपटपूवंक जुआ खेले तो उसे दंड दिया जाय और उसके जीते 
हुए धन को छीन लिया जाय | 


वेइयागमसन--यद्यपि उस समय भी कुछ ह्ियोँ वेश्या इसि 
करती थीं, और ये “रूपा जीवा? (अपना रूप बेचकर श्राजीविका चलाने 
वाली) कही जाती थीं, आचाय के कठोर प्रतित्रन्धों के कारण समाज 
में इस पर बहुत नियन्त्रण रहता था, और यह बहुत परिमित अवस्था में 
था | कौठल्य ज्री पुरुषों के अनुचित सम्बन्धो को चहुत दंडनोय घोषित 
करता है| वह निम्न शणी की दासियों तक से, उनकी इच्छा से विपय 
करनेवाले मनुष्यों को भी दंडनीय ठहराता है। इस प्रकार धन-सम्न्न 
स्वामी भी व्यभिचार नहीं फैला सकते थे | 


मनोरंजन; खेल-तमाशे आदि--मनुंष्य हर समय किसी 
उत्पादक कार्य में नहीं लगे रह सकते । जैसे यन्‍्त्रों को तेल' दिए जाने 
की आवश्यकता द्ोती है, वेसे ही मनुप्यों को भी समय-समय पर मनोरंजन 
करने की जरूरत पडती हैं। इससे उनका थकान दूर दोता है और 
कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। हाँ, अन्य ब्रातों की तरह मनोरंजन 
मर्यादा के अन्दर ही होना ठीक है। उतकी श्रति होने से वह लाभ- 
दायक न होकर हानिकर हो जाता है। अ्रस्छ॒ु, सम्राट चन्द्रमुत के समय 
में लोगों को मनोरंजन के विविध साधन प्राप्त ये | कई प्रकार के आदमी 
ऐसे थे, जिनका पेशा ही दूसरों का दिल बहलाना था | मिठाल के तौर 
पर नठ, नाचनेवाले, गानेवाले, बाजा बजानेवाले, अपनी वाणी द्वारा 
(या तरह-तरद्द की वाणी बोलकर) आजीविका कमाने वाले, मंदारी 


ह ला आम मम] 
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आदि | इनके अतिरिक्त लोगों के दिलब्रहलाव के लिए आराम! 
अर्थात्‌ बाग-बगीचे आदि थे | कौटल्य ने लिखा है कि इन्हें बनानेवालों 
को राजा भूमि आदि की सहायता दे | उसने चिडियाघरों और शिकार- 
गाहों (शिकार खेलने के नंगलों) की भी व्यवस्था की है। परन्तु इसके 
साथ ही वह यह ध्यान रखता है कि लोग ऐसे मनोरंजन में न लगे कि 


'उनके अन्य कार्यों में हानि हो । इसलिए वह आदेश करता है कि 


जनपद में सर्वताधारण के विनोद के ऐसे स्थान या 'शाला' (नाटक-शह 
आंदि) न होनी चाहिएँ, बिनसे नट, नर्तक आदि जनता के कायों में 
विन्न उपस्यित करें | 


विदेशी वस्तुएँ-..इनके उपभोग के नियन्त्रण के सम्बन्ध में 
हमने कौटल्य के विचार “विदेशी व्यापार! शीर्षक अध्याय में बताए हैं । 
वह बाहर से केवल उन्हीं बखुओं के मंगराए जाने के पत्त में है, जो 
यहाँ तैयार न दो सकती हों, और जिनके उपभोग की अल्यन्त 
शआवश्यकता हो । आजकल अनेक कृत्रिम आवश्यकताओं की वस्तुऐँ 
यहाँ विदेशों से आती हैं ओर उनके फल-स्वरूप हमें बरहुतसा द्रव्य 
बाहर भेजना पडता है। कोटल्य ऐसी बातों के लिए कदापि अनुमति 
न देता। 


दान-घर्म --भारतीय जनता में दान-धर्म की प्रदत्ति सदा से रही 
है। कौटल्य के समय में यहाँ विविध सम्प्रदायों के श्रनेक मठ, मन्दिर 
जलाशय और धमंशाला आदि थे। ऐसे स्थान राज्य की ओर से भी 
श्रनाए जाते ये और प्रजा भी दया, धर्म या यश की कामना से इनमे 
योग देती थी। कौटल्य लिखता है कि “अपराजिता ( दुर्गा ) विष्णु, 
जयन्त और इन्द्र इन देवताओं के मन्दिर तथा शिव, वेश्रवण (वरुण), 
अश्विनी-कुमार, लक्ष्मी के गृह चनाए जायें । इनमें अपने-अपने विचार 
या उस-उस देश के अनुसार भिन्न-भिन्न देवताओं को स्थापना की जाय |” 
इसके अतिरिक्त, लोग भिन्न-भिन्न दिशाओ के देवताओं तथा नगर- 


छ० कौठल्य के आश्थिक- विचार ॥॒ 


रक्षुक देवताओं की उपासना किया करते ये। श्रनेक देवताशों की 
सोने चोंदी की मूर्तियों बनाई जाती थीं। इससे इस मद के खच का 
कुछ अनुमान किया जा सकता है। लोकमत की अवदेलना करके, 
कौंटल्य ऐसे खर्च को चन्द करने का आदेश नहीं करता, तथापि बह 
इसका राज्य के लिए उपयोग करता हुआ मालूम होता है। वह 
लिखता है कि किसी पाखणंडी या समूह की सम्पत्ति को, तथा जिनमें से 
श्रोत्रियां को न मिज्ञता हो ऐसे क्रिंसा मन्दिर को सम्पत्ति को, “यह उन 
भनुष्यो की सम्पत्ति है, जो मर गए हैं अथवा जिनके घर जल गए हैं,” 
ऐसा यूचित करके राजा के आदमों जत्त करले | देवताध्यक्ष दुग और 
राष्ट्र के देवताओं ( देव मन्दिरों ) के आय-घन को यथोचित रूप से एक 
स्थान पर रखें और फिर राजकोप में जमा कर दिया करें | ' 

उन दिनों लोगों का मन्त्र-तन्त्रों पर भी बहुत विश्वास था। लोग 
समभते थे कि भिन्न-भिन्न प्रकार को मन्त्र-तन्त्र सिद्ध से भिन्नभिन्न कार्यों 
में सफलता मिल जाती है। कौटल्य ने इसका खंडन नहों किया है, 
वरन्‌ देशकाल के प्रवाह से उसने लाभ उठाने का प्रयत्न किया है | 
उसने श्र त्रों पर विजय पाने के लिए ऐसे ढोगी गुमचरों की व्यवस्था 
बतलाई है, जो ऐसो युक्तियों का प्रयोग करें | 

मालूम होता है, उस समय देश में बरानप्रस्थी और उंन्‍्यासियों की 
खासी संख्या थी, ओर ये लोग कोई सावंजनिक सेवा न करते हुए भी 
सवसाधारण रहस्थों की सम्पत्ति पर निर्वाह करते थे | कोटल्य इस प्रथा 
को बन्द नहीं कर सकता था; तथापि, जैसा कि हमने अन्यत्र कहा है, 
उसने इस पर ययथेष्ट नियन्त्रण किया है। 

मेले जलसे आदि--चन्द्रगुत्त काल मे समय-समय पर राज्य 
तथा प्रजा की ओर से विशेषकर दैवी आपत्तियों के निवारणाथ धार्मिक 
मेले और जलूस निकाले जाते ये । यद्यपि कालान्तर में अशोक ने इन्हें 
अपव्ययी समझ कर इनके प्रतित्रिन्ध के लिए आज्ञाएँ निकालीं; तथापि 
कौटल्य ने इनके विरोध में कोई विशेष नियम नहीं लिखा | इससे 


दुरुपभोग का नियन्त्रण ड१ 


अनुमान होता है किया तो चन्ठ्गुप्त के समय में इनमें अधिक व्यय 
न होता होगा, या राज्य ही प्रजा को प्रसन्न रखने तथा पिछली 
राजक्रान्ति भुलाने के उद्दं श्य से इन्हें जारी रखना डचित समझता 
होगा | | 

राजकीय सम्मान की प्राप्ति के लिए कौटल्य लोगों को खचे करने 
की अनुमति देता है। उसका उद्दें श्य इस प्रकार राजकोष की दृद्धि 
का एक विशेष साधन प्रस्तुत करना था | 

मुकदमेवाज़ी--आजकल उन्नत देशो में बहुत से आदमी मुकदमे 
बाजी में अ्रपार द्रव्य खर्च करते हैं। यद्यपि घनवान आदमी इस , 
खर्च को सुविधापूर्वक सहन कर लेते हैं, तथापि वह अपव्यय अथवा 
टुरुपभोग तो है हों। कुछ वर्षों से भारतवासी भी इस मद में बहुत 
खर्च करने लगे हैं, और अनेक आदमी निधन होने के कारण इससे 
बहुत कष्ट पाते हैं। कौटल्य के समय में ऐसा न था। मेंगस्थनीज 
तत्कालीन भारतीयों के सम्बन्ध में कहता है, 'उनके कानून और व्यवहार 
की सरलता इस बात से अच्छी तरह साबित हो जाती है कि वे न्यायालय 
में बहुत कम जाते हैं। उनमें गिरवी और घरोद्टर मुकदमें नहीं होते ! 
न वे मोहर और गवाही की जरूरत समसते हैं। थे एक दूसरे के पात 
धरोहर रखकर आपस में विश्वास करते हैं | ये भाते' सूचित करती हैं कि 
उनके भाव उदार और उत्कृष्ट हैं। 

अफसोस ! अत ये बाते हवा हो गईं। अ्रस्तु कोटल्य ने मुकदमे- 
बाजी बढ़ने नहीं दी, वरन्‌ भ्ूंठे साक्षियों के लिए कठोर दण्ड की 
व्यवस्था करके उसने इसे नियन्त्रित किया है। उसने शिक्षा की भाति 
न्याय-कार्य को भी निशशुक्न ही रखा है । बहुत से अभियोग पंचायतों 
द्वारा ही तय हो जाते थे | निदान, आचार्य ने इस विषय के दुरुपयोग 
को यथासम्भव कम किया है | 


आठवाँ अध्याय 


धनोत्पति के साधन _ 


दर ककरी 
पिछले अध्यायों में उपभोग अर्थात्‌ मनुप्यों की आवश्यकताश्रों का 
विचार किया गया। अब आचाय कौटल्य के घनोत्पत्ति सम्बन्धी 
विचारों पर प्रकाश डाला जाता है। पहले यह जान लेना आवश्यक 
है कि धनोत्पत्ति का अ्रभिप्राय क्या है, और उसके साधन क्या-क्या 
होते हैं | है 
धनोत्पत्ति; उपयोगिता वृद्धि--आ्रायः मलुष्य श्रपनी विविध 
आवश्यकताएँ .पूरी करने के लिए धन पेंदा करते हैं, परन्तु वे यह 
बहुत कम सोचते हैं कि धनोत्पत्ति का ठीक श्रथ क्यों है। क्‍या मनुष्य 
कोई बिल्कुल, नई चीज़ पेंदा कर सकता है ? वास्तव में हम जो कुछ 
करते या कर सकते हैं, वह कोई स्वथा -नई वस्तु उत्पन्न करना नहीं 
होता, वरन्‌ किसी उस्पन्न वस्तु को पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी 
बनाना होता है। इस प्रकार धनोत्पत्ति का आशय केवल उपयोगिता 
को बढ़ाना है |# शा 8 
#उंस्कृत में जन्म? शब्द का अर्थ प्रादभाव है अर्थांत्‌ जो वस्ठु 
पीछे थी, वह सामने आई; “उत्पत्ति! शब्द का अर्थ ऊपर- आना है. 
अर्थात्‌ जो वस्तु नीचे दी या छिपी हुईं थी, वह ऊपर झा गई; याष्ठि 
शब्द का अ्रथ बाहर छोडना है, अथात्‌ जिस वस्तु को भीतर छिपाकर 
रखा था, उसे छाहर निकाला । इन तीन शब्दों के अतिरिक्त संस्कृत 
भाषा में और कोई शब्द है नहीं, जिससे यह भ्रमात्मक भाव उत्तन्न हो 


“,” घनोत्पति के ठाधन घर 


उपयोगिता कई तरह बढाई जाती है। अनेक दशाओं मे वस्तु 
का रूप, रग या आकार आदि का परिवतंन होता है | ऐसे परिवतनों 
में खेती करना, खानों से खानिज पदाथ निकालना, तालाब आदि से 
मछली पकडना, शिकार करना आदि शामिल्र है । सूत कातना, कपड़ा 
बुनना, कल-कारखानों में अन्य विविध पदार्थ तैयार करना भी ऐसे ही 
परिवर्तन हैं | व्यापार करने में स्थान-परिवर्तन होता है, इससे वस्तुऐँ 
ऐद्ी जगह पहुँचाई बातो हैं, जहाँ उनकी मॉग अधिक होती है, अथवा, 
दूसरे शब्दों में, जहाँ वे अधिक उपयोगी होती,हैं । कुछ वस्तुएँ विशेष 
समय के लिए संग्रह करके रखो जाती हैं, इससे उस समय उनकी 
उपयोगिता बढ़ जातो है । निदान, उपयोगिता-इड्ठडि के विविध प्रकार 
है किसो वस्तु को उपयोगिता ब्ढाने को आधुनिक अथशाज्न में धनोत्पा- 
दून का काय कहा जाता है | - 

कौठल्य ने अपने अथशात्न में धनोत्तत्ति की इस प्रकार कोई परि- 
भाषा नहों की है, तथापि उसने उत्पत्ति के विविध रूपों का विचार 
किया है । । 


घनोत्पत्ति के साधन --घनोत्ति के क्या साधन हैं, यह 
बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी | कल्पना करो कि अन्न उत्पन्न 
करना है| खेतो के लिए भूमि चाहिए, किसान को इल चलाने और 
पानी आदि देने में श्रम करना होगा, साथ ही उसे बीज, इल बेल आ्राढि 
ऐसी चीजों की भी आवश्यकता होंगी, जिन्हें उनकी पूंजी कहा जाता 


सकता हो कि जो वस्तु पहले नहीं थी उसका नया अखित्व हुआ | 
इसी प्रकार संस्कृत में 'नाश” शब्द का अर्थ अदशन? है, श्रयांत्‌ जो 
वस्तु सामने थी, वह छिप गई । इसीसे स्पष्ट है, कि जिस वस्तु का 
अस्तित्व है, उसका स्थानान्तर, रूपान्तर और समानान्तर हो सकता है। 
इसी तत्व को भगवान श्रीकृष्ण ने 'नासतों विद्यते भावों नाभावों विद्यतें । 
सतः? कहकर प्रकट किया है । --+ कल्याण” 


छः कौटल्य के आर्थिक विचार 


है| इन सत्र साधनों की उचित व्यवस्था करने से, कुछ समय में, अन्न - 
की उत्तत्ति होगी | 

इसी प्रकार “कारखाने में तैयार होनेवाले माल के उदाहरण पर 
विचार किया जा सकता है। कारखाने के लिए भूमि की आवश्यकता 
होती है। उसमे काम करनेवाले भिन्न-भिन्न योग्यता के आदमी अपने 
श्रम से विविध काम करते हैं। कारखाने में मशोन, इमारत और कोयले 
आदि की आवश्यकता होती है, जिन्हे हम पूंजी कहते हैं। फिर कार- 
खाने का संचालन करने के लिए, भूमि, श्रम और पूजी जुटाने के 
लिए, कार्य में होनेवाले लाभ-हानि आ्रादि का विचार करने के लिए 
एक विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है, इसे व्यवस्था 
कहते हैं । 

पहले धनोत्पत्ति के साधनों य व्यव्रस्था,अलग नहीं गिनी जाती 
थी। परन्तु आजकल, कारखानों में धनोत्पादन का कार्य बहुत से 
एकत्रित आदमियों द्वारा, अड़ी-बड़ी पूंजी से, बड़ी मात्रा में किया 
जाता है । इससे प्रतन्ध या निरीक्षण की विशेष श्रावश्यकता होती है। 
किर, कार्य बड़ा होने से उसके संचालन की जिम्मेदारी या जोखिम 
अथवा साहस भी बहुत करना होता है। इस प्रकार व्यवस्था का महत्व 
बहुत चढ़ गया है। व्यवस्था में साहस और प्रत्रन्ध दोनों सम्मिलित 
समझे जाते हैं । 

इस प्रकार आधुनिक अ्र्थशा्लनियो के मतानुतार घनोत्पत्ति के लिए 
चार साधनों की आवश्यकता होती है, (१) भूमि, (२) श्रम, (३) पूं जी, 
और (४) व्यवस्था । अगले अध्यायी में हम क्रमशः इस विषय पर 
प्रकाश ड़ालेंगे कि आचारय कौटल्य के, इन साधनों के सम्बन्ध में, क्या 
विचार हैं | 


*>---१०३--०० 


न्वाँ अध्याय 
भूमि 
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मनुष्य के काम में आनेवाले सब्र पदार्थ प्रत्यंच् अथंवा परोक्ष रूप 
से, भूमि से ही उत्तन्न होते हैं। धनोत्पत्ति में, पृथ्वी के ऊपर के तल॑ 
के अतिरिक्त उसके भीतरी भाग (भू-यर्भ), देश के जल-वायु, वर्षा, 
नदी-नाले, पर्वत, समुद्र आदि का भी उपयोग होता है। श्रतः इन सब्र 
को भूमि के अन्तर्गत ही माना जाता है| 

नई भूमि वसाना--आ्राचार्य कौटल्य ने लनपट निवेश! 
(नई बस्ती बसाने) के प्रकरण में विस्तृत और समंथल भूमि को 
उपयोगी कहा है, और सीमा स्थिर करने के लिए नदी, पहाड, ज॑गल॑, 
खासकर सेमल, छाकरा (शमी या सफेद कीकर) और बड, पीपल 
अआदि दूधवाले पेडों की आवश्यकता बतलाई है। ये चीजें खायी 
अर्थात्‌ देर में नष्ट होनेवालो हैं, और इनके नष्ट होने पर भो पीछे 
किसी न किसी रूप मे इनके चिन्ह बने रहते हैं। श्राचार्थ ने लिखा 
है कि भरनों से, या दूर तक के वर्षा के पानी को इकट्ठा करके राज्य 
द्वारा, नहर और तालाब बनाए जायें, और जो लोग स्वयं तालाब 
आदि बनावें, उन्हें भूमि, मार्ग, तथा, तृणादि अन्य आवश्यक वस्तुओं 
की सहायता दी जाय ।, इसी प्रकार, उसने लोगो के निजी तोर पर 
आरम्भ किए हुए अपूर्ण कार्यों को भी राज्य की ओर से पूरा करना 
आवश्यक ठहराया है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि उसकी 
दृष्टि में इन बातों की कितनी उपयोगिता थी। आचार तीथ (घाट, 


४६ फीटल्य फे आधिक विचार 


चौराहे, ठशरने फे खान तथा चगों की भी आावश्यपता सूलिन 


गंदाय मी नंद के मद, उनके संगम, दगनोवाले भदाणय, एप 
जल की साविशावाली भूमि बहन पन्‍न्‍द (॥ बट नगरी के दसाने है 
समभन्य से स्पष्ट रचना लरगा 27 उनमे चारी शोर छोठ- छोटी 
नहरीं के झाग अलनयवाह खाबध्य रन्‍नसा खोाहिए। ब्राहाय भें हर 
प्रभाव में, यूसि क। उपयोगिता >ध्त फमरह होती है| रीडस्य का 
मत है हि मगर के खारी औोर रायों धसनों गदरों गोरी आब कि 
सम जल निएल बाएं पल की शुद्धि / छिए व पदयर रो 
के पालने, समन शादि उनकत्त बरसे पीर देने निहुखने ह भाग 
ब्नाने पर और देता ६ | उसने # नियम 
बअनलाश + | 

नई भमि की उपयोगिता -बूद्धि --७॑।दए्म शा मत / कि 
अपनी एस्ठासुतार भूमि साउत्यी गुण आाय-हुछ इस्मन्न हिए था सरने 
हूं, ध्र्वथांत उसका  उपयागिता ब्टाई जा सदी 0। हंस अहार नई 
भूमि की उपयोगिता बट़ाने के लिए फाचाय॑ ने उसको दिस गरशुग्रा 
से तथा हहरीले मातक़ पीयो से रक्षा बरने रा, तथा सान-च्थाने 
पर चरागादों श्रीर गोचर भूमि को सपा गरसे का विधान हिया 
है। उस्पा मत है लि मागुरिक एगंप झादि पड़दनेवाले) शबर ख्ोार 
पुलिस्द श्यादि भील पातियों एवं सांटिल श्र प्रन्य नल में घूमने 
रिस्नेयाले आदमियें हे हिले में श्राक्षय देवर उससे सीसान्त की रक्षा 
का कार्य हिया जाय | 

उसकी दृष्टि में नदी, ताल शझीर नहरों की उपयोगिता केवल 
सिचाई की ही दृष्टि ने नहीं ९; बट उन्हें मछलियों और शाफा का 
पैदाबार जाने फे लिए नो आवश्यक मानता है। साथ द्वी उसने नई 
आबादी के लिए तैयार को हुई भूमि की उपयोगिता इढाने के वास्ते 
स्थल मार्ग, जल मार्ग, और मंडियों दी भी योजना को है। उसने 


१३ 
ते मे लिए :छाशय सगाने 


भूमि ४७ 


इस प्रसडू में खान खोदने, कारखाने चलाने, जंगलों से लकड़ी और 
हाथी लाने, तथा पशुपालन को उत्तेजना देने का परामर्श दिया है। 
उसकी राय है कि नई भूमि अधिकतर राजकर्मचारियों को ही दी 
जाय | सम्भव है, उसका यह विचार रहा हो कि राज्य के दबाव के 
कारण वे ऐसे स्थानों को, उन आपत्तियों से बचने के लिए न छोड़ 
भागेंगे, जो वहाँ अ्रवश्यम्भावी होती हैं | | 

आचार्य ने ऐसे और भी नियम दिए हैं, जिनसे जड़लो को काटकर 
नई भूमि को उपयोगी बनाने में प्रोत्साहन मिले । कुछ उदाहरण नीचे 
दिए जाते हैं 

१--किसानों को जमीन दी जाय वह छीनी न जाय" जो 
किस्तान खेतों न करें उनसे लेकर दूसरे खेती करनेवालों को दे 
दी जाय | 

२--गाँव की सेवा करनेवाले बढई, लुहार या व्यापारी लोगों को 
जमीन खेती के लिए दे दी जाय । 

३--जो खेतो के लिए ज़मीन लेकर खेती न.करें, उनसे हरजाना 
लिया जाय | 

४--खेती करनेवाले की बीज, पशु तथा नकदी आदि के दारा 
सरकारी सद्दायता ठी जाय | 

५४:--नई भूमि में लगे हुए लोगों के स्वास्थ्य और बल बढाने के 
लिए औषधि आदि की व्यवस्था की जाय । 

६--नई आग्ादी में बसे हुए बालक, बीमार, बूढ़े, अनाथ, दुखी 
तथा नाबालियों की रक्षा आदि का प्रत्रन्ध किया जाय | 

७--नई जमीन बसानें के वास्ते, लोगों की शक्ति का ह्ात न होने 
देने के लिए उनमें से किसी युवक को संन्याती न होने दिया जाय | यही 
नहीं, कोई संन्यासी वहाँ रहे भी नहीं । 

८--नई आबादी के आदमियों में भोग-विलास की सामग्री और 
खेल-तमाशों की प्रज्नत्ति म होने दी जाय तथां इन कामों को करनेवाले 


ष्द कौटल्य के आर्थिक विचार 


4. के 


पेशेवरों को वहाँ न पहुँचने दिया जाय | 
६--प्रावः सम्पूण आशदी का आधा भाग या इससे भी अधिक 
शद्व काश्तकारों का रखा जाय | 


न जोती जानेवाली भूमि का उपयोग--जो भूमि जोती 
नहीं जाती या जा सकती; उसका भी आचाय ने धन के रूप में 
उपभोग करना बतलाया है। उसने लिखा है कि ऐसी भूमि में 
पशुओं के लिए सावंजनिक चरागाहों की व्यवस्था की जाय। शिक्षा 
संस्थाएँ तथा वानप्रत्यियों के आश्रम बनाए जायें, ओर ऐसे स्थानों को 
वृक्ष आठि से रक्षित और हिरण जैसे पशुओं से शोभित किया बात्र | 
ये स्थान खूब लम्बे-चौड़े होने चाहिएँ | इनमे लम्त्री-चोडी और गहरी 
खाइयों से सुरक्षित, स्वादु फल-फूलों से भरे हुए और कंटीले इच्तो से 
रहित चिडियाघर बनाए जायें। इनमें ठीथे चौपाए, ऐसे शेर चीते 
आर हिंसक जन्तु जिनके नख और दनन्‍्त तोढ़ दिए गए हों, हाथी हथिनों 
ओर अन्य अनेक तरह के पशु रखे जायें और बडे-बड़े तालाब बनवा- 
कर उनमें जल-पशु रखे जायें । शिकार खेलने के स्थान के लिए नपो- 
तुली भूमि छोड़ वी जाय । हाथियों के पालने का प्रबन्ध किया जाय 
ओर ऐसे स्थानों की सीमा पहाड़, कील या नदी नाले आदि के रूप में 
बनाई जाय | 

इन स्थानों की रक्षा के लिए कौटल्य ने विशेष अकार के दुर्गों की 
योजना की है। बिन्हें आज-कल प्राकृतिक सीमाएँ कहा जाता है, 
आचार्य उन्हे 'देवकृत' कहता है। जलदर्ग, पर्वत दर्ग, वन दुर्ग ओर 
धान्वन ढगे (रेगित्थान के किले) ये चार वह रक्षा के डपाय चतलाता 
है | वह इस बात को खूब समझता था कि आर्थिक दृष्टि से जल-दुग 
ओर पवत-दर्ग अधिक लाभदायक हैं तथा युद्ध की दृष्टि से बन-दुग तथा 
धान्वन द्ग महत्वपूर हैं। 


भूमि को उपयोगिता का तुलनात्मक विचार-- 


भूमि पा है: 


“ कौटल्य ने इस विषय की अच्छी विवेचना की है कि किस भूमि की 
उपयोगिता दूसरी से कम या अधिक होती है । उसका मत है कि केवल 
वर्षों पर निर्भर रहनेवाली भमि को श्रपेज्षा नदी या तालाब आदि स्थायी 
जलाशयों के पास को भूमि इसलिए अच्छी है कि वहाँ -सदा निश्चित 
रूप से फलादि को उत्पति हो सकतो है। ऊँची-नीची तथा कंकरीली 
पथरीली भूमि की अपेक्षा वह भूमि अच्छी है जो समथल हो, और ऋतु 
के अनुकूल थोंडो वर्षा होने पर भी उपजाऊ हो, चाहे यह भूमि विस्तार 
में थोडी ही हो । जलाशय वाली भूमि में भी वही भूमि अ्रच्छो है जहाँ 
अन्न आदि पैदा हो क्योंकि यदि उसमें कुछ पेंदावार नहीं होती तो उस 
की भी उपयोगिता प्रायः बहुत कम रह जाती है। यदि यह निर्णय 
करना हो कि अधिक विस्तारवाली भूमि अच्छी है या कम विस्तार वाली, 
तो कौटल्य अधिक विस्ताखाली भूमि को ही पसन्द करता है, क्योंकि 
उसमें कहीं जलाशय होंगे ही, या चनाए जा सकते हैं। उसपर स्थायी 
रहन-सहन के स्थान या कारखाने आदि बनाकर भी उसका उपयोग 
किया जा सकता है | आचार्य ने बतलाया है कि इनके अ्रतिरिक्त कुछ 
और बात भी भमि की उपयोगिता घटाती-बढाती हैं, जैसे उसके आस- 
पास केसे लोगों को आबादी है, पशु-सम्पत्ति आदि के सम्बन्ध में वेहों 
कितनी सुविधाएँ हैँ, उसके तैयार करने में कितना व्यय होगा इत्यादि । 
वर्षा --भमि की उत्पादन-शक्ति पर तिंचाई का बड़ा प्रभाव 
पडता है और सिंचाई का प्राकृतिक उपाय वर्षा है; अतः यहाँ कौटल्य 
के तत्सम्बन्धी विचार दिए जाते हैं| भार्तवव में वर्षा का समय बहुत- 
कुछ निश्चित है, अतः साधारण तौर पर किसानों को इससे बडी सुविधा 
है। कौंटल्य ने बतलाया है कि “वर्ष प्रमाण”” नामक कुण्ड में एक- 
त्रित जल को देखकर इस बात का निश्चय किया जा सकता है कि वर्षा 
कितनी मात्रा में हुई है। उसने भूमि मेद से इस बात का विवेचन किया 
है कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं की अच्छी फसल के लिए किस-किस भाग में 
कितनी वर्षा पर्यात्र मानी जा सकती है। उसने यह भी बतलाया है कि 
छ 


पू० कौटल्य के थार्यिक विचार 


सूर्य मंडल, शुक्र, इृहस्पति की गति को, अथवा बादलों के रंग-ढड़ को, 
देखकर किस प्रकार कई मास पूर्व यह अनुमान हों सकता है कि बृष्टि 
उचित तथा लाभकारी होगी या नहीं | 
इस सम्बन्ध में कोटल्य ने जो व्योरेवार बातें लिखी हैं, उन्हें यहाँ 
विस्तार-भय नहीं लिखा जाता | इसमें सन्देह नहीं कि उन वातों से 
जहाँ आचार की तीश्ष्ण चुद्धि का परिचय मिलता है, वहाँ यह भी भली- 
भोंति सिद्ध होता है कि भारतवर्ष ने अब से सवा दो हजार वर्ष पहले 
बडे ऊँचे दर्जे की वेज्ञानिक, भौतिक तथा ज्योतिष सम्बन्धी उन्नति, 
करलो थी । अस्तु, यही नहीं कि यहाँ वर्षा से यथेष्ट लाभ उठाया जाता 
था, वरन्‌ प्राकृतिक स्थिति को अ्रध्ययन करके यहाँ पहले से यह अनुमान 
कर लिया जाता था कि वर्षा कत्र और कितनी मात्रा में होगी। इससे 
खेत की तैयारी का समय जानने, और वर्षा का समुचित उपयोग करने 
में बड़ी सहायता मिलती थी। 
जंगलों की तुलनात्मक उपयोगिता- अनेक समय की 
परिक््यिति के अनुसार कौटल्य इस प्रश्न पर भी, विचार करता है कि 
हाथियों के जड्ूल से लकड़ी आदि का बडूल श्रच्छा है या नहीं! कोटल्य 
से पहले भारतंय अथशासत्री लकड़ी आदि के जड़ल को ही अधिक 
पंसन्द करते थे; कारण कि उसमें अनेक उपयोगी पदाथ होते हैं, 
तथा वे सरलता से संचित किए जा सकते हैं; किन्तु हाथीवाले जड्भुल के 
सम्बन्ध में यह बात नहीं है। आचार कौदल्य ने इससे अपना मतभेद 
प्रकट किया है; उसकी राय हैं कि लकड़ी के बड़ल की पेंदावार तो 
अपनी इच्छानुसार पेदा की जा सकती है # परन्तु हाथियों के विषय में 
बात दूसरी है, वे किसी-किसी जड्डल, में ही होते हैं। राजनीतिजश श्राचाय 
_ने हाथियों के सैनिकु उपयोग को ध्यान में रखा है। उस समय हाथियों 
जोधपुर के महाराज जसवन्तर्सिह ने यहों काबुल का अनार पंंदा 
किया था | आजकल यहाँ कपूर के जड्भल सफलता-पूर्वक लगाए गए .ह, 
और “युंकलिपट्स” लगाने का प्रयत्न हो रहा है । - 
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का यूल्य और मॉग भी बहुत थी । यद्यपि आजच-कल कहीं-कही थोड़े 
अपने जड्जल से लाए जाकर दूसरे जडलों में बढ़ा लिए गए हैं, किन्तु 
अभी यह प्रयोग पूर्णतया सफल नहीं कहा जा सकता; हाथियों के सम्बन्ध 
में तो ऐसा प्रयत्न होने की बात सुनने में ही नहीं आई | 

जंगलों से मिलनेवाली उपयोगी वस्तुएँ--बद्यपि कौटल्य 
की दृष्टि में हथियो के जंगल का महत्व विशेष है, तथापि वह अन्य 
जडूलों की उपयोगिता को भुला नहीं देता । वह चतलाता है कि उससे 
निम्नलितित वस्तुएँ ( कुप्य वर्ग ) संग्रह की जानी चाहिएँ, तथा उनसे 
विविध बस्तुएँ बनवाई जानी चाहिए | 

(क) सारदारु वर्य, अर्थात्‌ इमारत के काम में आनेवाली बढ़िया 
श्र मजबूत लकड़ी--सागून, ुन या तैंदुआ, पीपल, अर्जुन, महुआ 
तिलक या फरास,- साल, शीशम, कई प्रकार के कबूल, खिरनी, खेर, 
देवदार, ताल, बेल, आम, कदम्ब, गूलर आदि | 

(ख) बॉस ( अथंशात्र में इसके कई भेद गिनाए गए हैं )। 

(ग) लता जैसे बेंत, शीक चल्ली ( देंस बल्ली ), वाशी, श्यामलता, 
नागलता ( नागर पान की पेल ) आदि । 

(घ) बल्क वर्ग श्रर्थात्‌ जिन पेडों की छाल काम में आती है। 
इनमें चमेली, मूर्वा, ( मरोर फली ), आ्राख, सन, अलसी आदि 
सम्मिलित हैं । 

(व) रस्सी आदि बनाने का सामान मूं व, वल्वज या लवा ( एक 
प्रकार की घास ) आ्रादि ! 

(&) पत्र या कागज का काम देनेवाला समान, ताली और ताल 
(वाड़ के भेद ) तथा भोजपन्र । 

(ज) रंग के काम की चीजें, दाक, कसूम केसर | 

(भ) औषधि वर्ग अर्थात्‌ विविध प्रकार के कन्द मूल ओर फल । 

(5) विष ( अथंशाज््र में बंगल में पेंदा होनेवाले विधों के बहुत से 
भेद गिनाए यए हैं), तथा विष वर्ग अर्थात्‌ सॉप, कीड़े, मेंढक, छिपकिली 


७४०५ 


पूर्‌ कौटल्य के आथिक विचार 


आदि विपेले जानवर, जो घड़े में बन्द किए जाकर विष की तरह काम 
में आ सकते हैं। 

(3) गोह, चन्दन गोह, बघेरा, शिंशुमार ( घड़ियाल या नाका ), 
सिंह, चीता, हाथी, भैंसा, चमर, गाय, गेंडा, नीलगाय, द्विर्न आदि 
जंगली जानवरों से प्राप्त होनेवाली खाल, हड्डी, पित्ता, स्नायु ( जिससे 
तॉँत बनती है ), गत, सींग, खुर, पूछ आदि । 


फसलवाली और खानवाली भूमि--कौव्ल्य के मत से 
खान की अपेक्षा फसल पेढटा करनेवाली जमीन अ्रच्छी है, कारण कि 
धान्य आदि की पेदावार से रुपया मिल सकता है, और खाने-पीने 
की दिक्कत भी दूर हो जाती हैं । क्न्ति खान से केवल एक ही काम 
निकल सकता है, और खाद्य सामग्री के ग्रभाव में समस्त सांसारिक 
व्यवहार ही बन्द हो जाता है। तथापि तीकणदर्शी आचार्य का मत है कि 
यदि खानवाली भूमि बहुत विस्तारवाली हो तो वह अ्रच्छी है, क्योंकि 
उससे खनिज वस्तु के व्यापार का एक स्वतन्त्र काय चल सकेगा | 
खानों के दो मेद होते हैं स्थलीय और समुद्रीय। इससे मिलने- 
वाली वस्तुओं का उल्लेख, अथशाश्र में इस प्रकार हुआ है :--लोहा 
(जिसमें काला लोहा, ताबा, कोंसा, सीसा, सेंगा, पीतल, और लोहे के 
अन्य भेद सम्मिलित हैं), शुद्ध दशा में प्रात हुआ, रखविद्ध अर्थात्‌ 
रसायन: द्वारा बनाया हुआ, और आकरोद्गत अर्थात्‌ खान से निकलने- 
वाला अशुद्ध सोना; रंग के भेद से इसकी पॉच किसमें व्रताई गई हैं। 
सोने को अन्य-घाठुओं के मेल से और भी कई प्रकार का बनाया जाता 
था, जो आजकल के 'रोल्ड गोल्ड” आदि के उड्ढू का होता होंगा। 
चाँदी भी कई प्रकार की बताई गई है। 
. मोती उत्पत्तिग्मेद से तीन प्रकार का, सीप, या शंख, हाथी और सोप 
आदि से प्राप्त होनेवाला, तथा स्थान के भेद से दस तरह का बताया 
गया है। मणि उत्त्ति-खान के भेद से तीन तरह की, और रंग के भेद 
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से पॉच तरह की, बताई गई है । नीलम रंग के भेद से आठ प्रकार 
का क_्षताया गया है । हीरा उलत्ति-स्थान के भेद से छः तरह का, और 
रंग-मेद से अनेक तरह का बताया गया है। मूंगा उत्पत्ति स्थान के 
भेद से दो तरह का बताया गया है। 


भारतभूमि चिरकाल से रत्नगर्भा प्रसिद्ध रही है | अन्रभी यहाँ विविध 
पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ समय से वे अधिकाधिक मात्रा में निकाले 
जा रहे हैं, परन्तु देश के स्वाधीन होने से पहले उनके निकालने का 
काम अधिकतर विदेशियों के हाथ में रहा। हमारी खाने खाली होती 
रहीं और उनका उपयोग इस देश के हित को लक्ष्य में रखकर नहीं 
किया गधा । कौटल्य के समय में ऐसा नहीं होता था, न हो ही 
सकता था। 


समुद्र तर--आचाय समुद्र और समुद्र-तट के आशिक महत्व 
को खूब समझता था उसने मोतियों और अन्य प्रकार के बहुमूल्य 
जबाहरात की उत्पत्ति के दस स्थानों का उल्लेख किया है, उनमें 
भारतीय समुद्र-तट के अतिरिक्त सिंहल द्वीप, ईरान, बर्बर (सम्भवतः 
अमरीका का किनारा), मलाया और युनान श्रादि देशों के समुद्र-तट 
गिनाए हैं । 


भूमि का विस्तार--कौठल्य ने भूमि सम्बन्धी विविध बाते 
अधिकतर भारतवर्ष को ही लक्ष्य में रखकर वतलाई हैं। इसलिए यह 
जान लेना उपयोगी होगा कि उसके तमय में कितनी भमि इस देश 
के अन्तर्गत मानी जाती थी । विदित हो कि भारतवर्ष के पश्चिम मे 
चन्द्रगुप्त का राज्य, काठियावाड़ तक फेला हुआ था। वहां उत तमय 
चन्द्रमुप्त की ओर से पुष्पगुम्त गवनेर का काम करता था । इतिहास- 
/ लेखक स्मिथ के अनुसार सेल्युकत से सन्धि हो जाने के पश्चात्‌ 
सन्‌ ३०३ ई० पूर्व के लगभग सम्पूर्ण पल्चाब, काबुल, हिरात; कंघार 
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आर मकरान तक का प्रान्त चन्द्रगुत के राज्य में शामिल हो चुका व्था# 
अर्थात्‌ उसके राज्य का एक विशिष्ट भाग सिन्धु तथा हिन्दू-कुश पवत 
के दूसरी ओर अफगानिस्तान, तिलोचिस्तान और ईरान तक फैला 
हुआ था | यह नहों कह जा सकता कि उसके राज्य की दक्षिणी सीमा 
क्या थी | हा, स्मिय ने यह लिखा है कि अशोक के समय में, मौर्य 
राज्य वर्तमान मैंसूर तक था, साथ ही उसका यह भी कथन है कि 
अशोक ने कलिंग (उड़ीसा) प्रान्त के सिवाय और कोई विजय भी 
नहीं की | अतः यह स्वीकार करना पडता है कि दक्षिण का नमंदा पार 
का शेष भाग भी (पाच्य आदि तत्कालीन दो एक छोटे-मोटे राज्यों 
को छोड कर) चन्ठ्गुत्त के समय में ही मौर्य राज्य में मिल गए होंगे | 
पूर्व में, इस राज्य की सीमा स्मिथ ने ब्रंगाल-सागर तक स्वीकार की 
है | इस प्रकार केवल दक्षिण में भारतवर्ष का थोड़ासा भाग उस राज्य 
की सीमा से बाहर था, ओर पूर्व में तो वह राज्य? अ्रेंगरेजों के समय के 
भारत से कहीं अधिक विस्तृत था, और, वर्तमान (पाकिस्तान बनने के 
बाद के) भारत की अ्रपेक्ता बहुत ही बड़ा था । 


भूमि का नाप-जोख--भमि के यथेष्ठ उपयोगी होने के लिए 
उसकी नाप-जोख होना आवश्यक हैं। अथशाञ्न में खेतों को नापने 
ओर सीमा द्वारा विभाजित करने की पद्धति भी चतलाई गई है। 
कौटल्य ने खेतों की नपाई के लिए साधारणतया वे ही पैमाने स्वीकार 
किए हैं, जो और वस्तुओं को नापने के लिए काम में आते ये; हो कहीं- 
कहीं कुछ मेद्‌ भी कर दिया है। उस समय साधारण नाप की इकाई 
(वितस्ति? (बीता या बलिश्त) मानी जाती थी। यह बारह अंगुल की 
होती थी | दो वितस्ति अर्थात्‌ २४ अंगुल का हाथ होता था, इसे 
प्रजापत्य द्वाथ कहते थे--इसके आगे के पैमाने इस प्रकार थे+-- 


#स्मिथ ने चन्द्रयुत का शासन-काल सन्‌ ३२२ ईसा पू से रट्ट८ 
ईसा पूर्व तक स्वीकार किया है | 


श्रम वा जनता न, 


४ हाथ १९ दंड 

१० दंड म+ १ रज्जू (गट्ठा या जरीन) 
श्‌रज्जू ४+- १ परिदेश 

१॥ परिदेश (तीस दंड) +5१ निव्तेन 

६६।॥॥ निवतन या दो हजार घनु (दंड) < १ गोरत या कोस 

४ गोरुत + १ थोबन 


जिस परिणाम में लम्बाई-चौडाई एकसी न होकर, एक और 
तीस दंड, और एक ओर बत्तीस दंड हो, उस परिमाण को वाहु! 
कहते थे । 

चरागाह नापने में एक हाथ २४ के बजाय श८ अंगुल का समझा 
जाता था | जंगल नापने के लिए एक हाथ की लम्माई ५४ अ्रगल 
प्रचलित थी | जो भमि ब्रह्मदैय या माफी की हौती थी, उसमें एक दंड 
लुः कंस श्रर्थात्‌ १६२ अंगुल का माना जाता था | 

आचाय के भमि सम्बन्धी विचारों को यहाँ तमाप्त करके अगले 
श्रध्याय में हम उसके श्रम सम्बन्धी विचारों का परिचय देंगे | 


दसवाँ अध्याय 
श्रव्न या जनता 





भूमि से खयं बहुत थोडे, सो भी कच्चे पदार्थ पैदा होते हैं । उन्हें 
भी संग्रह करके रखते या अधिक उपयोगी बनाने के लिए श्रम की 
आवश्यकता होती है । फिर जो पदार्थ भमि से अपने आप पेदा नहीं 
होते उनकी तो उत्तत्ति के लिए ही भ्रम की आवश्यकता अनिवाय है। 
याद रहे कि श्रम से अभिष्राय आदमी के श्रम से होता है, और इसमें 
शारीरिक बल के अतिरिक मनुष्यों के मानसिक कार्य, आचार-विचार, 
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ज्ञान, कौशल, व्यवहार, धर्म, रीति, रहनसहन आदि सम्बन्धी वह समस्त 
योग्यता समकली जाती है, जो धनोत्पादन में सहायक हो -आचाय॑ 
कौंटल्य के जनृता सम्बन्धी अन्य विचार जानने से पहले उसके जनसंख्या 
सम्बन्धी विचार जानलेवा उपयोंगी है । 


जनसंख्या--आचार्य कौटहय ने इस विपय का वैज्ञानिक रीति 
से विचार किया'है | उसने लिखा है कि आमी और नगरों का आर्थिक 
दृष्टि से वर्गीकरण किया जाय | मकानों की, एवं भिन्न-भिन्न वर्णों और 
पेशे के मनुष्यों को गणना हो। मनुष्य-गणना में किसान, स्वाले, 
बनजारे, कारीगर, मजदूर और दासों की इनके जुद्ा-जुदा भेद के 
अनुसार गिनती की जाय |- साथ हां पुरुषों ओर ख्रियों की शिक्षा 
सम्बन्धी योग्यता, उसकी आयु, काम, पेशा, आय व्यय के साधन मो 
लिखे जायें | नगरों की आशजादो देखने के लिए जो रजिस्टर तैश्रार किए 
जायें, उनमें लोगों की जाति तथा गोंत्रों के नाम भी दर्ज किए जायें | 
यद्यपि अथंशास्र से यह प्रकट नहीं होता कि यह गणना कितने-कितने 
समय के अन्तर से हुआ करतो थो किन्तु सम्पूर्ण विधय को ध्यान में 
रखने से यही अनुमान होता है कि उक्त रजिस्टर जन्म-मरण के लेखे के 
साथ मिलाने करके हर समय पूरे तैयार रखे जाते थे । 

अस्तु, श्रव हम तनिक यह भी जानलें कि जनता की इद्धि के विषय 
में आचार्य का क्या मत था | 


जनता की वृद्धि-आचाय देश की जनसंख्या की इृद्धि को 
अच्छा समझता था, कारण कि उसके मत से लोगों के विविध कार्यों 
से राजा तथा राज्य को सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में हमे 
याद रखना चाहिए कि उसके समय में लोगों को आजकल की तरह 
दरिद्रता ओर आर्थिक चिन्ता का जोवन नहीं त्रिताना पड़ता था। 
देश में खाने-पहनने की सामग्री खून्न पैदा होती थी। पिछले अध्याय 
से यह तो मालूम हो ही गया कि नई भूमि तलाश करके उसे उत्पादक 
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घनाने की ओर राज्य का यथेष्ट ध्यान था। इसलिए उन दिनों राजा 
ओर प्रजा जनता की दृद्धि के भव से मुक्त ये । उन्हें सन्‍्ततिनिरोध की 
आवश्यकता न थी, यदि आवश्यकता थी तो जनसंख्या की चृद्धि की । 
इसी आवश्यकता के विचार से उठ समय बहु-विवाह की प्रथा थीं, 
ओर कौटल्य ने इसका विरोध नहीं किया है। वह कहता है कि पुरुष 
कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है, त्तरियाँ सन्तानोत्पत्ति के लिए हैं.। 
अवश्य ही सन्‍्तान हृष्ट-पुष्ट ओर स्वस्थ दोनी चाहिए, न कि झुघा- 
पीड़ित, अस्थि पिंजर-मात्र जेसी कि आजकल भारत में ग्रावः देखने 
में आती है। 

आजकल सम्य जातियों में बहु-विवाह की प्रथा प्रायः उठ रही 
है । धनी और शौकीन ज्री-पुरुष माता-पिता चनने के उत्तरदावित्व 
से बचना चाहते हैं, और निर्धन आदमी आ्राथिक चिन्ताओं के कारण 
सन्‍्तान का यकेट स्वागत करने में श्रसमथ होते हैं। ऐसी दशा में 
फौटल्य के ये विचार पाठकों की कठु आलोचना के पात्र होने स्वाभा- 
विक हैं। परूतठु किसी महापुरूष के वाक्यों की, तत्कालीन खिति का 
विचार किए त्रिना, आलौचना करना उचित नहीं, है। आचाये के 
ध्यान में जनता की इद्धि कामप्रश्न विशेष रूप से रहा है |# 


श्रमजीवियों के भेद--कौटलीय अ्रथंशात्र में किसी एक 
स्थान पर श्रमजीवियों का पूर्णरूप से वर्गीकरण नहीं किया गया है, श्रौर 


# इटली के नेता मुसोलिनी का मत था कि राष्ट्रीय संगठन का 
सत्र से वडा साधन जन-संख्या को अंदाते रहना दै। उसने एक बार 
छियों की सभा में कहा था, बहनों | इस शताब्दी के अपराद में इटली 
को छुः करोड़ की जनसंख्या लेकर प्रवेश करना होगा |” इठ्ली की 
जन-संख्या सन्‌ १६३१ में ४२१ लाख थी । प्रत्येक राष्ट्र के सूत्र-संचा- 
लकों को देश-काल का विचार करके इस विधय में श्रपनी नीति स्थिर 
करनी चाहिए | हाँ, बहुविवाह की प्रथा साधारणतया व्याज्य ही है। 

य्य 
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आजकल जैसा सूक्म वर्गीकरण उस समय प्रचलित भी नहीं था। 
आचार ने उनके निम्नलिखित भेदों का उल्लेख किया है :-- 

(१) कारीगर जिनमें रुई, ऊन, और रेशमी वल्ल बुननेवाले शामिल 

हें । 

(२) खान सम्बन्धी काम करनेवाले, जिनमें घाठु शोधनेवाले भी 

सम्मिलित हैं । 

(३) धघाहश्नों के आभूपण तथा पात्र आदि बनानेवाले; इनमें तॉचा, 
पीतल, करकुट (कॉसा) श्रादि के बतेन तब्रनानेवाले भी 
शामिल हैं । 

(४) बढई । 

(३४) सूत्रकार, मकानादि बनानेवाले । 

(६) कुग्हार, घोती, रंगरेज, बॉस की चीज बनानेवाले, खोँचा 
आदि वेचनेवाले | 

(७) राज्य की सेवा करनेवाले, सैनिक, छोटे कर्मचारी मोदर्रिर 
ग्रादि तथा गाँव के नौकर; चौकीदार,आदि | 

(८) बेच, चिकित्सक | 

(६) पुरोहित और ज्योतिषी |, 

(१०) याने-त्जाने का पेशा करनेवाले नट, कुशीलव आदि; 

(११) विविध, स्नानागार के नौकर, नाई, सफाई का काम करने- 

वाले, समाचार लाने-ले-जानेवाले; 

इसके अतिरिक्त खेतों में मजदूरी करनेवाले अर घरों में काम 

कथ्के देनिक वेतन पानेवाले आदि गिने जाने चाहिएँ । 

शिक्षा-देश की तत्कालीन सम्पन्नता और विलासिता से कला- 

कौशल के जिस विकास का अनुमान होता है वह नियमपूर्वक शिक्षण 
के त्िना स्थायी नहीं हो सकता था। अश्रथशात्र से विदित होता है कि 
उस समय श्रमियों की शिक्षा का प्रतन्ध मुख्यतया दो प्रकार से होता 
था +-मज़दुर-संघों के द्वारा और अध्यक्षों के द्वारा। भिन्न-भिन्न 
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पेशेवालों के संघ उस पेशे सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था किया करते थे और 
विविध सरकारी विभागों के अध्यक्ष अपने कार्यों का संचालन करने के 
लिए चहुत-से श्रमियों को वेतन पर रखकर उनसे काम कराते, तथा 
उन्हें अनेक वस्तुएं बनाने की शिक्षा देते थे । 

आचार्य ने उस शिक्षा की ओर भी यश्रेष्ट ध्यान दिया है, जो 
वर्णाश्रम धर्म के अन्तर्गत है। प्राचीन नीति के अनुसार यहाँ दिलों 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेंश्य के लिए पढना आवश्यक श्रर्थात्‌ 
अनिवार्य है। समाज पहले इस मारवंजनिक शिक्षा का महत्व भलीभाति 
समझता था और वह गुरुकुल, आचारयकुल या ऋषिकुलों श्रादि की 
यथेष्ट व्यवस्था करता था | राज्य इन संस्थाओं को समय-समय पर भूमि 
या अन्न आदि के रूप में सहायता प्रदान करता था और इनकी सम्पत्ति 
को कर से मुक्त रखता था | विशेष विद्वानों को, चाहे वे किती भी 
जाति के क्यों न हों, राज्य की ओर से उनके सत्कारा्थ अच्छी इत्ति दी 
जाया करती थी | आचार्य कौटल्य ने इस बृत्ति को पूजा वेतन” संत्रा 
दी है। सम्भव है कुछ शिक्षा-संस्थाएँ राज्य के अधीन भी काय करती 
हों | भारतवर्ष के तक्षशिल्रा आदि स्थानों के विश्वविद्यालय दूर-दूर तक 
विख्यात थे । 

शअ्र्थशारू में कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती, जिसके आधार पर 
यह कहा जा सके कि आचार्य शूद्र, अतिशूद्र, दास, स्लेच्छु या स्त्रियों 
की शिक्षा के विरुद्ध था | वद तो पुलिन्द, शवर, चांडाल, किरात 
आदि जगली जातियो को भी शिक्षित करके उनसे उपयोगी काय 
लेने के पक्ष में था। उसने स्थान-स्थान पर वेकार ओर बद्चलन ख्री 
पुरुषों को उपयोगी कार्यों में लगाए जाने की योजना करते हुए शिक्षा- 
कार्य को उच्तेजना दी है। 

स्वास्थ्य आर चिकित्सा--मनुष्य श्रम तभी अच्छी तरह कर 
सकेते हैं, जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो, एवं उनके अख्त्थ होने 
की दशा में उनकी चिकित्सा की ययेश व्यवत्था हो। यही कारण 
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है कि धनोत्पत्ति का. काय निर्विन्त चलता रखने के लिए नागरिको के 
स्वास्थ्य ओर चिकित्सा के विपय में समुचित ध्यान दिया जाना 
आवश्यक होता हे | कौटल्य भी इस ओर उदासीन न था। उतकी 
सम्मति में खाद्य वल्ठुओों में मिलावट करना या नकली चीजें वेचना 
धोर अपराध था | उसने धान्य, घो, तेल आदि, क्षञार (गुड़ खांड 
आदि) नामक, सुगन्धित द्रव्य और औषधियों में डसी तरह की कम 
कीमत की वस्तुओं की मिलावट रोकने के नियम विशेष रूप से प्रचलित 
किए थे। इसी प्रकार सफाई की दृष्टि से आचाय राजमार्ग, मन्दिर, 
विद्यालय आदि प्रुण्यस्थानों, कुएँ, तालाब आदि जल-स्थानों और 
सरकारी इमारतों के पाठ कूडा, कीच या पानी आदि डालकर रास्तों 
को रोकना अथवा इन स्थानों पर मलमूत्र डालना या तिलाव, कुत्ता, 
नेवला, तॉप, गधा, ऊँट, खचर घोड़ा और मनुप्य की लाश डाल देना 
निंदनीय ठद्दराता है। वह तो मुर्दों को लेजाने का मार्ग भी अलग 
' व्नाने की सलाह देता जान पडता है। उसने नगर-निर्म्माण सम्बन्धी 
नियम इस प्रकार बनाए हू कि आदमी उस दिशा की हवा से बचे रहें, 
जिसमें गन्दे और मेले काम करनेवाके मनुष्यों की आजादी हो | स्वास्थ्य 
का ऐसा विकसित विचार आधुनिक स्युनिसपेलटियों भी कार्य रूप में 
परिणत नहीं कर रहो हैं। शिल्पशालाओं, मद्य और मांत की दूकानों 
ओर अन्य सार्वजनिक स्थानों के विषय में भी उसने ऐसे ही नियम 
बनाए हैं। नागरिक! (नगर-अधिकारी) को विशेष रूप से नाली मोरी 
और जलाशयों आदि की देखभाल करनी होती थी । 
निदान, आचार्य ने इस बात का यथेष्ट विचार क्या है कि जनता 
में यथा-सम्मव कोई रोग होने द्वीन पावे | परन्तु उसने सार्वजनिक 
चिकित्सा की भी उपेक्षा नहीं की है। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि 
नगराध्वक्ष और आमाध्यज्ञ औषधियों वॉय्नेवाले वैद्यो का समुचित 
प्रवन्ध करते थे । 
अमजी वियों की उन्नति--शिक्षा ख्वास्थ्यादि की व्यवस्था 
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कहने के अतिरिक्त, आचाय ने इस त्रात पर भी ययथेष्ट ध्यान दिया है 
कि श्रमजीवी मद्पान, वेश्यागमन और विलाधिता के दूषित प्रभाव से 
रक्षित रहें | मद्रपान और वेश्यागमन के विरोध या नियंत्रण सम्बन्धी 
आचाय के विचार “दुरुपभोग का नियत्रण” अध्याय में दिए गए हैं। 
तमाखू , सिग्ने ट, बीडी, चाय श्रादि ऐसी वस्तुओं का प्रचार उस समय 
हुआ नहीं जान पडता, जो आरजकल' श्रमजीवियों में शीघ्रता से घुसी 
जा रही हैं। इसलिए इनके सम्बन्ध में कोठल्य के नियम न मिलें तो 
आश्चय ही क्या है ! हे 

श्रमजीवियों को काम में लगाए रखने के विचार से आचाय ने 
व्यवस्था की है कि खेल-तमाशेवाले इन लोगों में न आने जाने पावें | 
अथंशास््र के 'दु्यंनिवेश! प्रकरण में वह मजदूरों की श्रात्रादी पश्चिम 
में ऐसे स्थान पर होने का नियम बनाता है, जहाँ निकट ही श्रश्वशाला, 
गज शाला, रथ शण्ला हो, श्रौर उसके बरात्रर में ऊन, सूत, बॉल, 
चमड़ा कवच, शस्त्र, कम्बल आदि के कारीगरों की आबादी हो । इस 
तरह वह मबदूरों को खेल-कूद में समय बिताने के लिए एकान्त में नहीं 
रहने देता | उसने इस बात की भी व्यवध्ष्या की है कि श्रमजीवियों को, 
काम समय पर अच्छा करने की दशा में, इनाम आदि मिलता रहे, 
जिससे वे प्रोत्साहित होकर अपने-अपने काम में उन्नति करें| 

श्रम विभाग--भारतवर्ष में सीधे सादे श्रम विभाग की प्रथा 
बहुत समय से है | स्लियो का, घर का काम करना, और पुरुषों का, 
बाहर जाकर आजीविका प्राप्त करना एक प्रकार का श्रम-विभाग ही 
है। कौटल्य ने आवश्यकतानुसार सख्लियो की आजीविका-प्राप्ति की भी 
व्यवस्था की है, जितका उल्लेख आगे किया जायगा। भारतवर्ष की 
बर्णाश्रम व्यवस्था श्रम-विभाग का ही एक स्थूल रूप है। आचाय इसे 
उपयोगी मानता है, और कहता है कि इसके भंग करने से समाज भिन्न- 
मिन्न हो जाता है | 

साधारणतया ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा-प्रचार, क्षत्रियों का देश- 


ध्ं कस 


दे ७ हल पर + न. उअच्जाशषलज ना 


अलयटक शत. हे ॥॥.. करिशी आफ 
प 
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रचा, और वैश्यों का कृषि, पशु-पालन और व्यापार, एवं शुद्धों का 
सेवा करना माना जाता है। परन्तु आचार्य अंतिम दो ब्णों से 
युद्ध-कार्य भी लेने के पक्त में है। उसका मत हैं कि साधारणतया 
ब्राह्मण अच्छे योद्धा नहीं होते, क्योंकि शत्रु सिर कुकाकर प्रणाम करके 
तथा खुशामद आदि से उन्हें वश में कर सकता है; यह बात वैश्यो 
और शाद्दों में नहीं होती, वे अ्रच्छे योद्धा दो सकते हैं | युद्ध विद्या सीखे 
हुए क्षत्री तो सर्वोत्तम योद्धा होते ही हैं। शूद्रों के करतंव्यों मे आचाय 
ने द्विजातियों की सेवा के अतिरिक्त, खेती, पशु-पालन, व्यापार, कला- 
कौशल, गाना, बजाना श्रादि भी सम्मिलित किया है |£ 

अर्थशात्र से विदित धोता है कि प्राचीन काल में यहाँ वागुरिक, 
शवर, पुलिन्द श्लोर चॉडाल आदि जातियों के आदमी ऐसे विश्वसनीय - 
माने जाते थे कि उन्हें पहरेदारी तक का भार दे दिया-जाता था। 
किरात आदि असम्ब माने जानेवाले आदमियों को गुप्तचर श्रादि का भी 
कार्य सिखाया जाता था । इत प्रकार भारत के ग्राचीन श्रर्थशात्नियों 
ने ऐसी व्यवस्या को थी कि समाज के सत्र अंगों को अपनी विविध 
शक्तियों के समुचित विकास का अवसर मिले; सब लोग राष्ट्र के कार्य में 
सहयोग करें, कोई अनुपयोगी न रहे | प्राचीन अर्थशास्त्र की यह विशे- 
घता याद रखने योग्य है। 

यह तो हुई वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी बात। आचार्य याधारण तौर 
पर आश्रम घर्म को भी स्त्रीकार करता है, परन्ठु जान पड़ता है कि 
उसके समय में वानप्रस्थ आंश्रमवाले अपने महान * उद्दे श्य को छोड़कर 
आर्थिक दृष्टि से, समाज के लिए हानिकारक बन रहे थे | कौटल्य उनकी 
गणना निर्धन, अशिक्षित और शूद्रों के साथ करता है, और शायद 
उन्हें अ्रधिक उपयोगी बनाने के लिए ही उनको जासूसी जैसे राजकीय 
#इससे प्रतीत होता है कि आचार्य ने जाति-मेढ को आजकल की 
भांति कठोर रूप में नहीं माना था; अथवा, जाति मेद को आधुनिक 
स्वरूप कौटल्य के बाद प्राप्त हुआ है। 





श्रम या जनता दर 


सेवा-कार्य में लगाए जाने की सलाह देता है। 

अर्थशासत्र से मालूम होता है कि उस समय बहुत से संन्यासियों में 
भी दुराचार श्रालस्थ आदि दोष आ गए थे, और आचार्य को इन सब्र 
चुराइयों को दूर करने की चिन्ता थी। उसने इस विषय के आवश्यक 
नियम दिए हैं। उसका आदेश है कि क्चिसछी श्राठमी कौ संन्यास या 
वानप्रस्थ लेने की अनुमति उसी दशा में मिले, जब वह बहुत बूढा हो 
जाय, अथवा वह अपने परिवार की परवरिश की पूरी व्यवस्था 

_ कर दे | स्तरियो को संन्यास लेने की प्रेरणा करनेवालों को दंड दिया 

जाय # - 

अस्त, प्राचीन भारत में श्रम-विभाग स्थूल रूप में प्रचलित था । 
आचार्य कौटल्य ने इसी का समर्थन किया है | परन्तु आजकल इसके 
बहुत सृक्ष्म मेद कर दिए गए हैं | 3दाइरण के लिए आधुनिक कारखानों 
में कपास को ओटकर ब्रिनौले अलग करने, रुई घुनने, सूत, कातने, 
कपडा चुनने आदि के अनेक प्रकार के भिन्न-भिन्न कार्य करनेवाले 
श्रमी रहते हैं। इस विकसित श्रम विभाग के सहारे ही आजकल बड़ी 
मात्रा में उत्पत्ति होती है। इस पद्धति में श्रमियों का कष्ट दूर करने 
अर उनका समय बचाने की बडी क्षमता है परन्तु इससे होनेवाली घन- 
वितरण की अठमानता के कारण आजकल पूँजीपति और मजदूरों के 
बढ़े कलह और भड़े होते हैं । इस विषय में विशेष विचार घन- 
वितरण के प्रसंग में किया जायगा | 


स््रियों का भ्रम--आचार्य ने ल्लियों के श्रम पर भी यथेष्ट विचार 


#ऐसा जान पडता है कि उस समथर वानप्रस्थ संन्यास आश्रम की 
गिरी हुई दशा के सुधार में कौटल्य को विशेष सफलता नहीं मिली । 
हम देखते हैं कि अशोक के समय में भी यह प्रश्न इतना आवश्यक 
बना हुआ था कि उसने अपने आदेशो में स्थान-स्‍्थान पर दूसरे लोगों 
के साथ पाखंडियों और उंन्यातियों के सुधार पर बहुत जोर दिया है | 
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०-५ 


किया है| उसने बतलाया है कि .स्लियों से उनकी सुविधानुसार रई; - 
ऊन था रेशम का सूत कतवाया जाय, या जंगलों में काम कराया 
जाव । वह दासो, नटो, या कुमाय में प्रद्नत ल्लियों को ललित-कलाशओं 
में लगा देना उपयोगो और आवश्यक समझता था। ऐसे कार्यों की 
शिक्षा देने और व्यवस्था करने के लिए वहं सरकारी सहायता दी जाने 
का अनुरोध करता है। उसने स्त्रियों को गुप्तचर विभाग में नियुक्त होने 
का भी मार्ग प्रशस्त किया है। विधवा, अनाथ था निर्धन स्तनियों के लिए 
घाय या रोगी परिचारिकाओं का काम खोलकर कौटल्य ने उनके चरित्र 
रा की महत्वपूर्ण योजना की है | 

उसने स्त्रियों के लिए शत्र धारण करके राना; रईश या सरदारों के 
यहाँ पहरा देने का भी काम निकाला था [# _ रे 


अनाथ ओर भिज्ुक आदि--देश में श्रम की न्यूनता न 
होने देने के लिए कौटल्य ने इस बात की ओर ययेष्ट ध्यान दिया है कि 
अनाथो और मिक्षुकों को संख्या यथासम्भव नियमित रहें | उसने यह 
व्यवस्था की कि यदि कोई आदमो अ्रालस्व या आराम तलवबी के कारण 
धन कमाने में वेपरवाही करे, अपने ज्री-ब्चो को छोड़ दे, या उनकी 
परवरिश न करे, या अपने नात्रालिंग छोटे भाई-बहिन की चिन्ता न 
करे तो उसे दंड दिया जाय | हे 

अरथंशात्र से शञात होता है कि उस समय स्थान-स्थान पर कुछ 
आदमी देवी देवताओं से बातचीत करनेवाले ज्योतिषी, योगी, भविप्य-_ 
वक्ता आदि के रूप में घूमा करते थे | इसके अतिरिक्त कुछ मिछुक , 
और मिक्षुकी अपने पास कपड़ों पर खिंचे हुए देवी-देवताओं के रगोन 
और सादे चित्र रखते थे । वे शणहस्थियों के घरों में जाते, अपने चित्र 


#श्री० जगनलाल जी गुप्त का मत है कि अथशासत्र की प्रकाशित 
प्रतियों में जो ग़णिकां शब्द आवा है वह अशुद्ध है | शुद्ध शब्द “गणका 
होना चाहिए, और उसका श्रथ हथियारतरन्द स्री है |- 


जज 5 अल लिन टिछडिणि डीजल 
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सम्बन्धी गायन गाते और दशकों को चित्र दिखा-दिखाकर उनका वर्णन 
सुनाते थे | बच्चों और स्त्रियों को बहलाने तथा बहकानेवाले ये भिश्षुक 
कौशिक” और (श्रादित' कहलाते थे-। ये बौद्ध, जैन और ब्राह्मण आदि 
होते थे । कौटल्य का मत है कि इन पर सख्ती की जाय और इन्हें 
शारीरिक दश्ड भी दिया जाय जिससे ये बिना जरूरत भिन्षा-ब्ृत्ति 
न कर। 


आचाय जड़ली और जरायमपेशा आदमियों से भी उपयोगी भ्रम 
लेने के पत्चु स था । या 


बेगार-जान पडता है कि कौटल्य के समय में बेगार की प्रथा 
उस झुप में प्रचलित नहीं थो, जैसी श्राजकल समभ्ती जाती है तथा 
कुछ भागों में अ्रत्र जारी है। आचार्य ने लिखा है कि सरकारी कर न 
दे सकनेवाले 'क्ुछ मजदूरों से इतना काम करा लिया जाय, जिससे 
उनका कर चुक सके [# इस प्रकार यह अ्रम सरकार ही करा सकती थी. 
ओर वह भी सब्र प्रकार के मजदूरों से नहीं । इस श्रम में काड लगाना, 
पहरेदारी, तोलना, बोक उठाना, नापना पल्‍लेदारी आदि छोटी-छोटी 
सेवाएँ ही ली जाती थीं। कर के रूप में तैयार वस्तुएँ लेने की प्रथा उस 
समय प्रचलित नहीं जान पड़ती ।, राजा या जमींदार आदि अपसे निजी 
कार्य के लिए ऐसा श्रम कराते हों, इसका भी कोई उल्लेख अथशास्त्र में 
नहीं पाया जाता | , 


दास ओर उनका श्रम--यद्यपि तत्कालीन विदेशी यात्रियों ने 
भारतवर्ष में दासो का अभाव स्व्रीकार किया है, तथापि जान पडता 
है कि श्राचार्य कौंटल्य से पूर्व भारतवर्ष में किसी-न-किसी सीमा तक 


दासता थी अवश्य; इसलिए उसने ऐसे नियम अनाए, जिनके अनुसार 


#इस दशा में भो मज़दूरों को पर्याप्त भोजन और कुछ नकद वेतन 
मिलता था । 
६ 


६६ कौटल्य के आ्िक विचार । 


जे 


कार्य होने से दासों की दशा बहुत सुधर गई, उनके सदाचार की 
रक्षा हो गई, और अन्त में यह प्रथा प्रायः उठ ही गई।. आचार्य 
ने साफ-साफ़ घोषणा कर/दी किआर्य कभी दास नहीं हो सकता |# 
स्मरण रहे कि वह शुद्रो को भी आये जाति का मानता था। 
उसने उनके बच्चों की भी विक्री रोक दी और न केवल बच्चा 
बेचने वाले शूद्रों को ( चाहे वह उसका पिता ही क्यों न हो ), वरन्‌ 
इस बिक्री की दस्तावेज पर साक्षी देनेवाले को भी, दश्डित ठहराया । 
उससे यह भी नियम कर दिया कि अपने आपको बेचनेवाले की 
सनन्‍्तान दास न समझी जाय। दासों की आठ वर्ष से कम उम्र” 
की सनन्‍्तान से काम लेनेवाला व्यक्ति दस्ड पाए। छोटे अनाथ 
बच्चों को विदेश में लेजाकर, बेचने, गिरवी रखने, अथवा गर्भवती 
दासी को, प्रसव का प्रबन्ध किए बिना बेचने, गिरवी रखने, खरीदने 
वाले और खरीद के दस्तावेज पर साक्षो वेनेवाले को भी दस्ड दिया 
जाय । इससे स्पष्ट है कि आज की प्रतिज्ञा-बर्ध कुली-प्रथा के सामने 
चन्द्रगुतत की प्रजा के दास आचार्य की कृपा के कारण कहीं अधिक 
स्तन्त्र थे । गा 


# इसका अथ यह है कि परस्पर आर्य राजाश्रों के युद्ध में कैदी 
सैनिक जो साधारणतया मनु आदि प्रार्चीन आचार्यों के मतानुसार दास 
उमके जाते थे, आगे दास न माने जायें | खासकर जब कौटठल्य का 
शिष्य सम्राट चन्द्रगुप्त कितने ही छोटे-बढ़े राजाओं को जीतकर असंख्य 
सैनिकों को लडाई का कैदी बना रहा था, उक्त घोपणा कितनी गौख- 
पूर्ण मालूम होती है ! 


श्रम या जनता ६७ 


चालिग आदमियो की किसी कारण से स्वेच्छापूवंक स्वीकार की 
हुई दासता को रोकना कठिन था | परन्तु आचार ने उनके भी अधि- 
कार इतने अधिक कर दिए कि उनकी मुक्ति का रास्ता खुल गया; वे 
कुछ दशाओं में स्व॒तन्त्र से ही हो,गए |*६ 

स्वदेशी विदेशी श्रम--थद्॒पि कौटल्य के समय मे कुछ विदेशी 
यहाँ बसे हुए थे, ऐसा अनुमान है कि उनकी संख्या बहुत परिमित थी 
तथा उनकी परिस्थिति व्यापारिया एवं राजकर्मचारियों से भिन्न नहीं 
थो अर्थात्‌ उसमे किसान मजदूर या कारीगर आदि कम ही थे। उन्हें 
अपने जीवन को सत्र आवश्यकताएँ यहाँ से पूरी करनी पडती थीं । 
अथशात्र में ऐसे किसी सघ का उल्लेख नहीं पाया जाता, जो विदेशियों 
ने यहाँ स्थापित किया हो । कौटह्य ने राजकमचारियों की नियुक्ति के 
विपय में यह सूचना दी है कि वे स्वदेशवासी ही होने चाहिएँ। इससे 
विदित होता है कि वह आमतौर से सत्र प्रकार के और खासकर ऊँचे 
दर्ज के श्रम के लिए सदेशो श्रमनीवियों को ही प्रोत्साइन देने के पक्ष 
में था। 


>शन्क्म्आण 


. &# उदाहरण के लिए उसने यह व्यवस्था की कि यदि कोई दास 
अपने स्वामी को अपना मूल्य देकर या दिलाकर खतंत्र होना चाहे तो 
मालिक को उसे स्व॒तन्त्र करना पड़े । यदि किसी दाती के, उसके स्वामी 
से सन्‍्तान हो जाय या वह उससे मुर्दा या मलन-मृत्र उठवाएं, या जूठा 
खिलाए, मारे-पीटे, अथवा उसका सतीत्व हरुण करें तो वह दासी 
स्वतत्र हो जाय | चोर अपराधी अपने अ्रपराध के बदले में जुर्माना देने 
पर स्वतन्त्र समझे जायें | अ्रपने आपको भूल से वेचनेवाला मनुप्य 
कभी दास न माना जाय | दास अपनो ख्वतन्त्र पूंजी जमा कर सके, जो 
सामान्य कानून अनुसार उसके वारिसों को मिले । 


ग्यारहवों अध्याय 
च्ड 
प्जी 

ओआफिथन--धन की परिभाषा पहले की जा चुकी है। पेजी मनुष्य 
द्वारा उपार्जित वह धन है, जो और अधिक धन पेदा या तैयार करने 
में लगाया जाय । भिन्न-भिन्न उत्पादकों की पजी अलग-अलग तरह 
की होती है, किसान की पेजी उसका हल बैल, तथा खेती के अन्य 
ताघन बीज आदि हैं, यद्यपि घनी मनुष्य के बेल केबल उसकी 
सवारी गाड़ी में काम में आने से उसके उपभोग की ही वस्तु हो सकते 
हैं । कारीगरों की पंजी में उनके औजार श्रादि गिने जाते हैं । भिन्न- 
मिन्न प्रकार के श्रमजीवी, अपने काम के दिनों में भोजन-वच्न आदि 
जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैँ, वह सच्च भी उनकी पंजी ही में 
गिनी जाती हैं। 

पशु-पूजी की इद्धि और रक्षा--कौटल्य ने हाथी, धोड़े 
गाय, बेल, भेंस, ऊँट, खचर, मेंड, बकरी आदि पशुओं की रक्षा करने 
उनकी गणना करने, उनकी नस्ल को कायम रखने और उन्हें श्रधघिक 
थल॑वान और उपयोगी तनाने के लिए कई अध्यक्षों की योजना की है| 
बह जवान बैलों या भेंसों आदि को लड़ाने या लड़ाई में मरवाने के 
बहुत विरुद्ध था | उसने लिखा है कि जानवरों पर निशान लगवा कर 
उन्‍हें रजिस्टर में लिखाने का प्रतन्ध किया जाय | पालतू पशुओं को 
व्याघ; शिकारी, चौर, सॉप तथा हिंसक बन्तुओं से सुरक्षित जंगलों में 
चरने के लिए भेजा जाय । उनके गले में घंटी बरॉची जाय, जिससे 
द्सिक पशुओं से उनकी रक्षा होने में सुविधा हो । उन्हें खूब साफ और 
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यवासम्भव सजाकर रखा जाय | निश्शुल्क चरागाहों आदि के लिए 
आम-पंचायत था राज्य की ओर से सम्नुचित व्यवस्था रहे | # जानवरों 
को पुष्ट रखने के लिए घात, भूसा, खल, नमक, तेल, दाना, दूध, और 
अदरक आदि की व्यवस्था की जाय | इस प्रसंग में श्राचार्य ने कुछ 
पशुओ्रों को शोरबा तक देने की शिफारिश की है । उसका आदेश है कि 
राज्य की ओर से गोंवो में उत्तम सांड छोड़े जॉब, जो खेत आदि का 
नुकसान करने पर भी पकढ़े नःजॉय । स्मण रहे कि खेतों की हानि होने 
से अंशतः राज्य की भो हानि हौतो थो, क्योंकि राज्य को. उपज का 
भाग मिलता था | परत कोंटल्य पशुओं की उन्नति की व्यवस्था करने 
में इस हानि को भी सहन करता है। , ल्‍ 
आचार्य कौदल्य मांध आदि के लिए पशुओं के मारने के सम्बन्ध 
में कठोर नियमों का विधान करता है। बह श्राक्रमण न करनेवाले 
मछली तथा पक्षियों और हिरयों तक को मारने या पकड़ने की मनाद्दी 
करता है। उतने गाव, बैल और त्रछडो फो न मारने का खास तौर से 
आदेश किया है | इनके साथ निर्दयता का व्यवहार करने को भी वह 
दंडनीय ठहराता है । उसका मत है कि केवल अपने आप मरे हुए पशु 
का चमड़ा, चर्तों, ऑत, खुर, सींग, हड्डी आदि काम में लाई जायें। इन 
चीजों के लिए पशु साधारणतया मारे न जायें। कौटल्य ने बहुत-से पत्तियों 
को भी मांताह्वारियों या शिकारियों से बचने के लिए नियम बनाए हैं। 
अर्थशास्त्र में अन्य प्रकार के चिकित्सकों की भाँति पशु-चिकित्सकों 
का भी उल्लेख मिलता है| कौटल्य ने कक्ष है कि अ्रश्व-चिकित्सक इस 
बात को ख्यान रखें कि थोड़े कमजोर न होने पावें | श्राचाय ने गाय, 
बैल, हाथी श्रादि अन्य पशुओं की चिकित्सा का भी विचार किया है। 
स्मरण रहे कि उस समय गाय और हाथियों का इस समय की 
अ्रपेज्ञा कहीं श्रधिक महत्व था | आजकल बैल श्रधिकतर खेती के इर 
# आजकल चरामाहों की समुचित व्यवस्था न रहने से पशु-पालन 
बहुत कठिन तथा व्यय-धाध्य हो गया है । 


७० कौटल्य के आर्थिक विचार 


काम में थ्राते हैं | सवारी के लिए बेलगाड़ियों का चलन बहुत कम 


हो गया है; लोग घोड़ेवाले इक्के-तोॉगें का, साइकल और मोटर आदि- 


का उपयोग करने लगे है, बढ़े-बड़े नगरो में द्वामबें का प्रचार बढ़ता 
जा रहा है | लम्बे फाठलों के लिए रेलगाड़ी है। उस समय यात्रा का 
काम भी प्रायः बैलों से लिया जाता था | इसके अतिरिक्त अच माल 
ढोने के लिए मोटर और रेल जो काम कर रही हैं, वह भी उस समय 
बैल ही करते थे। इस प्रकार श्रच्छे बेलों की आवश्यकता उस समय 
कहीं अधिक थी ओर, दूध दही आदि के अतिरिक्त, वेलों के लिए भी 
गोपालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। यद्यपि इस समय'भी 
गोओं के प्रति अनेक भारतीयों की भक्ति भावना बनी हुईं है, पर व्यव- 
हार में पहलें के समान गोवंश की वृद्धि या रक्षा नहीं होती | 


हाथियों की श्रोर उस समय विशेष ध्यान -दिए जाने का कारण, 


उनका सेना में काम श्राना था। आजकल हाथियों का सेना में प्रायः 
कुछ भी उपयोग नहीं होता, उस समय थे चतुरंगिनी सेना. के एक खास 
अड्ड होते थे | 


कुए तालाब नहर आदि--कषि की पिंचाई के क्त्रिम साधनों 


में कुएं, तालाव, नहर, बॉध आदि मुख्य हैं। ये राष्ट्रीय पूंजी के अड्ड 
हैं, अधिकांश कु तथा कुछ तालात् तो ग्रायः निजी पू जी भी होते हैं । 
अब हम इनके सम्बन्ध में कोटल्य के विचार बतलाते हैं| 


अर्थशात्र से ज्ञात होता हैं कि उस समय सिंचाई चार प्रकार से 


होती थी, (१) हाथ के द्वारा, तालाब आदि से पानी ढोकर, या 'मशक 
अथवा ढंकली आदि से, (२) कन्घों से पानी देकर,# (३) छोटी नहर वा 
#अथंशासत्र का मूल पाठ है 'स्कन्ध ग्रावर्तिमम! | कुछ लेखकों ने 
इसका अथ “कन्धों पर ठोंकर बंहरगी द्वारा पानी देना? किया हैं। परन्ठु हमे 
इसका अर्थ 'रहट, चरस आदि द्वारा अर्थात्‌ बैलों के कंधों की सहायता से 
पानी निकालना और उससे “सिंचाई करना! अधिक युक्तियुक्त और 
देशकालानुतार जान पढ़ता है, जैसा कि श्री० सत्यकेठ जी का मत हैं | 


है 
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नाली आदि द्वारा, (४) नदी, नहर, तालाब, कुएँ, कील आदि द्वारा | 

उस समय लोग कुएं तालाब आदि अपने भी घनवाते थे, और 
राज्य द्वारा भी इनके बनाए जाने का प्रचन्ध होता था। कमी-कभी 
खेतिहर इन्हें सरकारी सहायता से बनाते थे। घनवान लोग घर्मया 
दान की दृष्टि से भी इन्हें बनवाते रहते थे । पानी जमा करने के वास्ते 
सेतु या बाँध भी बनाए जाते थे |# जलाशयो की रक्चा और सावंजनिक 
उपयोग के सम्बन्ध में आचार्य ने यथ्रेन्‍्ठ विचार किया है। उसका मत 
है कि सिंचाई सम्बन्धी कार्य स्वयं करने के अतिरिक्त, राजा किसानों को 
भी इसके लिए श्रावश्यक सहायता ओर प्रोत्साहन देता रहे | वह यह 
भी लिखता है कि यदि कोई पुरुष नए तालाब और सेतुबन्ध वबनवाए 
तो उससे होनेवाली उपज-की दृद्धि पर पाँच वर्ष तक सरकारी कर न 
लिया जाय | यदि टूटे-फूटे तालाब या सेतुबन्ध को ठीक करवाए तो चार 
वर्ष, और यदि बने हुए के ऊपर और बनवाए तो तोन , वर्ष तक उक्त 
प्रकार का कर न लिया जाय | 

पूर्जी सम्बन्धी अन्य विचार--कौटल्य कुछ नियमों के 
साथ खान खोदने का अधिकार प्रजा को भी दिए बाने की व्यवत्या 
करके सवंसाधारण की पूंजी बढ़ाने में सहायता करता है | उतने सहकारी 
$ गिरिनार (काठियावाड के एक शिलालेख से मालूम होता दे कि 
उस समय जलाशय किस ढल्ड के होते थे | वह शिलालेख उच्‌ १५० ई० 
के लगभग वहों के तत्कालीन शासक रुद्रदाम ने अशोक के एक 
स्तम्भ पर खुदवाया था। इसमें लिखा है कि चन्द्रशुत्त के समय में, 
पश्चिमी धान्‍तो के शासक पुष्पगुप्त नामक वेश्य ने नगर और पहाडी 
के मध्य में जलसोत के बॉघ से सिंचाई के लिए विशाल तडाग बन- 
वाया । यह स्थान मौर्य राजधानी पाटलौोपुत्र से एक हजार मील से कम 
दूर नहीं है | इससे अनुमान किया जा सकता है कि राजधानी से इतने 
फासले के स्थान भी राज्य की ओर से की जानेवाली सिंचाई की सुविधा 


से बचित न थे । 


७२ कौटल्य के आथिक विचार 


समितियों के सश्चालन सम्बन्धी नियमों की रचना की है, तथा नहर, 
पुल, सड़क, बन्द्रयाह आदि व्यापार और उपज की सहायक बातों पर 
यथेष्ट ध्यान दिया है। ऐसा करते हुए उसने राज्य की समृद्धि के साथ 
प्रजा की पूंजी की वृद्धि का यथेष्ट विचार रखा है। पूँजी के विनाश 
का एक प्रधान कारण वेकारी होती है; कोटल्य ने णह-शिल्प, राजकीय 
कारखानों और औद्योगिक घन्धोंकी उन्नति करके, तथा आलसियों, भिख- 
म्डों या म॒फ्तखोरों हक ठहरा कर इसका समुचित नियंत्रण किया है। 

स्थिर पूंजी ओर बेकारी--क्या कौटल्य ने मशीनरी श्रर्थात्‌ 
स्थिर पूंजी के विषय में भी कुछ विचार किया है ?! आजकल ओद्यों- 
मिक संसार में स्थिर पूंजी की वृद्धि की प्रद्धत्ति बढ़ती जा रही है | पूँजी 
के उस अंश में किफायत करने के लिए, जो मजदूरों को वेतन में दी 
जाती है, इस बात के नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि जो काम 
मजदूरों द्वारा होता है, उसे मशीनों द्वारा कराया जाय । इसी प्रकार 
जिस काम के लिए सौ आदमियों की जरूरत होती है, उसे केवल बीस, 
अथवा इससे भी कम कर सकें, इसके वास्ते तरह-तरह के आविष्कार 
किए जाते हैं । नित्य नई मशीनें तथा कल-पुर्ज इस बात को लक्ष्य में 
रखकर बनाए जाते हैं कि काम कम समय में, और कम आदमियो के 
श्रम से हो सके | इसका परिणाम यह है, कि संसार के बहुत से देशों मे 
कितनी ही चीजे इतनी मात्रा में तैयार हो बाती हैँ कि उनकी उन देशों 
में खपत नहीं होंती; उनके. वास्ते अन्य वाजार तलाश किया बाता है, 
आर ऐसा करने से औद्योगिक देशों का आपस में खूब संघर्ष होता है | 
बहुतों का माल, गोदामों में आवश्यकता से अधिक पड़ा रहकर खरात्र 
होता हैं। कितने ही कारखानेवाले हारकर पहले कुछ खास समय के 
लिए, और आखिर में अनिश्चत समय के लिए, कारखाना बन्द कर देने 
को मजबूर हो जाते हैं। इससे एक-एक देश में हजारो ही नहीं, कई लाख 
मज़दूर बेकार हो जाते हैं । उन्नत राज्यो में इन बेकारों के निर्वाह के 
लिए सरकार प्रतिवर्ष अठंख्य रुपया खर्च करतो है, फिर भी इनकी दशा 


पूंजी छ्ड्रे 


सन्तोपप्रद नहीं होती | कौटल्य के समय में यह वेकारी बढानेवा ना एूँ बी- 
वाद नहीं था, और न आचार्य ने अथशाह्न में इसे प्रोत्साहन ही दिया है । 

पूजी को इंद्धि ओर देश-रक्षा--कौटल्य ने पूंजी की इद्धि 
का यथेट्ट चिन्तन किया है। इसके लिए उसने प्रजा को सुखी और 
संतुष्ट रखने के विषय में भी अच्छी त्तरद विचार क्या हैं। वह उसे 
राज्य की कठोर नीति या अप्रिय कार्यों द्वारा अशान्त होने' देना नहीं 
चाहता | इसलिए वह अथशात्र में स्थान-स्थान पर कहता है कि राजा 
प्रजा का पुत्र की तरह पालन करे । 

यह तो हुईं भीतरी शान्ति की बात । आचार्य इस देश को बाहरी 
आक्रमण के भय से मुक्त करने के लिए,. सैनिक_ शिक्षा को अनिवार्य 
किए विना हो, प्राचीन वर्ण धर्म की व्यवस्था से लाभ उठाकर, एवं 
उसमें कुछ सुधार करके देश-रक्षा के यथेष्ट साधन कर लेता है | इस 
प्रकार देश को भीतरी तथा बाहरी शान्ति और रक्षा की व्यवस्था करते हुए, 
आचार्य ने राष्ट्रीय पूंजी की रक्षा और वृद्धि का समुचित विचार किया है। 

विदेशी पू जी--..अपनी पूंजी काफी न होने की दशा में विदेशी 
पूंजी से भी घनोत्पादन करना लाभकारी होता है, परन्तु यह तभी 
उचित है, जत्र विदेशी पूली के कारण देश में विदेशियों का प्रभाव 
विशेष न होने पावे | इसीलिए यद्यपि कौटल्य को, राज्य का प्रजा के 
व्यापार आदि में बाधक होना पसन्द नहीं था, तथापि वह देश में 
विदेशी पूंजी लगाए जाने की अपेक्षा विदेशी वस्तुओं को बाहर से मेंगाकर 
बेचने के काम को अधिक प्रोत्साइन देने के पक्त में था |# अथशात्र में 
कम्बोज (काबुल) के लोगों के व्यापार-संघों का उल्ल ख है, किन्ठु ऐसा संघ 
विदेशी पूंजी से चलनेवाला नहीं कह ना सकता, क्योंकि वह स्थान 
राजनेतिक दृष्टि से उठ समय भारतवर्ष का ही अडू था । 

ध#भारतवप को उद समय विदेशी पूंजी की आवश्यकता भी 
नहीं थी, वह यथेष्ट सम्पन्न था | विदेशियों को यहाँ आकर अपनी पूं जी- 
के बल पर भारतवासियों से प्रतिदन्दिता करने का साहस नहीं होता था | 

५१७० 
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वारहवाँ अध्याय 
व्यवस्था 


अनभननन-न-सनिननननन नपनन 


प्राक्षयन-- बद्यपि कौटल्य के समय में आजकल की तरह बड़ें- 
बड़े कल-कारखाने और बडी मात्रा की उत्पत्ति न होने से व्यवस्था को 
विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, तथापि भिन्न-भिन्न उत्पादन-कार्यों 
को आरम्भ करने और जारी रखने, उनके पारस्परिक सच्चष को रोकने, 
तथा व्यवसायियों और अ्रमियों आदि कौ विविध श्रसविधाओं को दूर 
करने आदि के लिंए व्यवस्था की आवश्यकता तो होती ही थी | सरकारी 
समितियों या सड्डी आदि की रचना करना, व्यवसाय के सश्चालन के 
नियम बनाना, करीगरी और घनपतियों को व्यावसाभिक क्षेत्र में आने के 
लिए उत्साहित करना; उपभोक्ताओं की आ्रावश्यकताश्ं का सूक्ष्म रुप से 
अध्यन करना और उनकी सरल' व्यवहारोपयौगी यौजना करना आदि 
बातें व्यवस्था के अन्तर्गत हैं । 

सहकारी समितियां शोर संघ--प्राचीन समय मे बढ़े-बढ़े 
कल-कारखाने नहीं थे। बढ़ी-बड़ी पूंजी एक ही स्थान में न लगाए 
जाने के कारण उस समय घड़ी मात्रा की उत्पत्ति भी विशेष नहीं 
थी। तथापि भारतीय अर्थशात्रियों को सहकारिता की उपयोगिता का 
बथेष्ट श्ञान था। आचार्य ने अर्थशात्र में सहकारी समितियों और 
संधों का उल्ले ख किया है | उसने इन उंस्थाओं के गुण-दोषो का विचार 
किया है और इनके मुकदमों का फैसला करने के नियम वनाए हैं । 
अर्थशास्त्र में कई प्रकार के व्यवसायी सट्डों या श्रेणियों का उल्लेख 


| 


च्य्‌वत्था एप, 


किया गया है । # यह निश्चित रूप से नहीं कह जा सकता कि इन 
श्रेणियों के भेद किस दृष्टि से किए गए ये। सम्भव है कि एक श्रेणी, 
कई-कई प्रकार के काम करती हो, और उन कामों की संख्या के 
अनुसार उनके नाम एकश्रेणी, द्विश्रेणी, चतुअेणी, अ्रष्टभ्रेणी, दवदश- 
श्रेणी, शोडशर््रेंणी आदि प्रसिद्ध हुए हों। यह अनुमान होता है कि 
आजकल भिन्न-भिन्न पेशा करनेवाले समूहो के जो चौधरी होते हैं, थे 
प्रचीन सड्डों के अधिपतियो के अवशेष रूप हैं। अस्त यह निर्विवाद 
है कि पहले इन श्रेणियों का आधार केवल आशिक था, सामाजिक 
दृष्टि से इनमें कोई पृथकता नहीं थी। कौटल्य ने इनके तीन मेद किए 
है, कषंक ( किसान ), वेंदेहक ( व्यापारी ), और याजक ( पुरोहित, 
वेद्य आदि )। विविध कारीगरो, कमंकरों और मदाजनों का समावेश 
इन्हीं में समा गया होगा। 

अथशास्र से शात होता है कि उक्त संस्थाएँ अपने निजी मशडे 
स्वयं ही निपटा लिया करती थीं । इनकी शक्ति पर्यात होती थी । किसी 
व्यक्ति को अपना काम कराने के लिए संघ के मुखिया से बातचीत 
करनी पड़ती थी। इस प्रकार अमी और व्यवसायी लोग राज्य के 
प्रत्मक्ष नियंत्रण में चहुत-कुछ मुक्त रहते थे । वो व्यक्ति पूंजी नहीं लगा 
सकते थे, वे अपने श्रम को मभ्पत्ति की तरह लगा कर संघ के सदस्य 
बन सकते थे । बीमारी आदि आपत्ति के समय से सघ अपने सदस्यों 
की रक्षा करते थे | 

राज्य के कारखाने--कौटल्य राज्य को व्यावसायिक संस्था 
का रूर भी प्रदान करता है। उसका मत है कि राजा अपनी पूंजी 
लगाकर तरह-तरह के कारखाने खोले, जिससे देश के कारीगरों और 
मजदूरों के श्रम का यथेष्ट उपयोग हो । इन कारखानों की व्यवस्था के 

#& कौटल्य ने श्रेणी शब्द का अयोग सैनिक अर्थ में ( कौ० आ० 
७ | १४ ), तथा विविध राजनैतिक संघों के अर्थ में (कौ० अ० १११) 
भी किया है। 


श्र 


नह 


७६ हि कौटल्य के आर्थिक विचार 


नियम उसने इस दृष्टि से बनाएं हैं कि उनकी, प्रजा के कारखानों से 
प्रतिद्दिन्दिता होने पर प्रजा की "हानि की सम्भावना नहों। दोनों 
प्रकार के कारखानो को स्वतन्त्र मज़दूरी पर श्रम करने का अधिकार 
हो। दोनों ही अच्छा माल तैयार करके एक नियत मुनाफे पर बाजार 
में बेंच सके । दोनों समान रूप से राजकीय नियमों का पालन करें 
आर राजकर दे | कोई, प्रतिज्ञावद्ध नौकरों के द्वारा, अथवा वेगार में 
श्रम न लेवे | दोनों में से किसी का माल चोर आदि के द्वारा, नष्ट होने 
की दशा में सम्बन्धित अधिकारी उसका मूल्य दिलावे। . दोनो में 
शागिदों अर्थात्‌ नौसिखिए व्यक्तियों को काम सीखनेकी व्यव्स्था रहे। 
ऐसे कारखानों से देश को ,निम्न लिखित लाभ होते हैं 

, (क) राष्ट्रीय पंजो और उत्पादन-शक्ति व्यथ नहीं पड़ी रहती | 

(ख) खरोदनेवालों को सदेव नियत मूल्य पर अ्रच्छा माल मिल 
सकता है, उन्हें माल को परीक्षा करने और मूल्य ठहराने के ,मंमट में 
पड़ने की जरूरत नहीं होती । 

(ग) देश की अधिकांश आवश्यकताएँ परी हो जाती हैं और 
अधिक माल तैवार होने की दशा में विदेशों से व्यापार . बढ़ने का 
अवसर मिलता है। 

यह पद्धति सर्वोश में लाभप्रद ही हो या इसका दुरुपयोग न हो 
सकता हो, यह जात नहीं है। स्वभावतः ही 'साधारण व्यवतायी और 
श्रमी, राज्य द्वारा संचालित कारखानों का मुकाबला नहीं कर सकते | 
राज्य द्वारा बनी वस्तुओं कों खपत के वास्ते, प्रधान अचसर, राज्य 
को आवश्यकताओं के रूप में उपस्थित रहता है । तथापि प्रजादितिषी 
राज्प्र में, सच्र बातों का विचार करने पर आचाये की व्यवस्था लाभकारी 
हीप्रतोतहोतीहै। | 

श्रमियों और पूं जीपतियों का आपसी सम्बन्ध-- 


- कौटल्य ने श्रमियों और पुंजीपतियों का पारस्परिक सम्बन्ध अच्छा बनाए, 


रखने के लिए न्याययुक्त और सुन्दर नियम दिए हैं। वह दोनों को 


छः 


खेती और उपयोग-घन्पे ७७ 


अपनी शर्तें खुले आम तय करने की सलाह देता है परन्तु उसका 
मत है कि उनके मामले पश्चों द्वारा तय किए जायें-। श्रमियों के समय 
पर काम प्रा न करने की दशा मे, वह उन्हें मोहलत देने की भी 
योजना करता है, बीमारी आदि की ढशा में यह आवश्यक नहीं है 
कि इकरारनामें की शर्तें पूरी की जाय | श्रमो सच्च का कोई सदस्य 
श्रम सम्नरन्धी नियम भड्डू करे तो उसे निर्धारित दण्ड से आधा दरड 
दिया जाय | 

आचाये ने ऐसे नियम दिए हैं जिनसे ग्राम-जीवन में सहकारिता 
का भाव बढ़े, ओर इस विषय में उदासीन रहनेवालों को दर्ड मिले । 
इसी का यह परिणाम हुआ कि केन्द्रीय सरकार पर कालान्तर में विप- 
त्तियों आ्राने पर भी गाँवों की सुख-समृद्धि बनी रही; सत्र उद्योग-धन्धे 
स्वतन्त्रतापूरवक चलते रहे । 


तेरहवाँ अध्याय 


खेतो ओर उद्योग-पन्ये 


2 

घनोत्पत्ति के विविध साधनों के सम्बन्ध में कौटल्य के विचारों का 
विवेचन किया जा चुका है। अब धनोत्पत्ति के दो मुख्य भेदों--खेती 
और उद्योग-घन्धों--की तत्कालीन स्थिति पर, आचाय के विचारों का 
परिचय देते हुए, प्रकाश डाला जायगा | 

(क) खेती 

तत्कालीन यूनानी यात्रियों के वर्णन से ज्ञात होता है कि कौटल्य 
के समय में यहां कृषि करनेवालो की दशा सन्तोषृप्रद थी, वे सुखी 
ओर सम्पन्न ये | यहाँ वष में दो फसलें होती थीं, सिंचाई का समुचित 
प्रबन्ध रहने से, और कृषकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं की 


ष्द कौटल्य के आथिक “विचार 


भरसक व्यवस्था रहने के कारण, इन फसलो में खूत्र पैदावार होती थी | 

खेती से पृदा होनेवाली चस्तुए-अ्थशात्र में यहाँ उत्पन्न 
होनेवाले जिन विविध पदार्थों के नाम मिलते हैं, उनमें से कुछ आगे 
दिए जाते हैं : - 

धान्ववर्ग--(क) अनेक प्रकार के अन्न, कोदों, लोनिया, भिन्न-भिन्न 
प्रकार के धान, तिल, कॉगनी आदि वे पदा्थ जो वर्षा के आरम्म 
में त्रोष जाते हैं । (ब) मूं ग, उड़द, सेम आदि वे अन्न जो फली में से 
निकलते हैं और वर्षा के च्रीच में बोए जाते हैं। (ग) कुसूम, मसूर, 
कुलथी, जो, गेहूँ, मटर, अलसी, और सरसों आदि वे चीजे जो वर्षा 
के अन्त में बोई जाती हैं | 

फलाम्ल वर्ग--इमली, अग्लवेद, करोदा, आम, अनार खट्टा 
नीम्दू, चकोतरा, पेवन्दी वेर, काडी का वेर, उन्नाव, फालसा आदि | 

कटुवर्ग--पीपल, मिच, अद्रक, जीरा, चिरायता, सरसों, धनिया, 
मेनफल, मर्आ, सेजना आदि | 

शाक वर्ग--कन्द (सकरकन्द; जमीकन्द, आदि) मूल (मूली गाजर 
आदि), फल, शाक (चथुआ, मेथी आदि) | 

कौटल्य का कथन है कि नदी आदि के किनारे का स्थान पेठा, 
कद्द , ककड़ी, तखूज आदि बोने के लिएं उपयुक्त होता है। पीपल, 
अड़ र, ईंख आदि बोने के लिए वहं“प्रदेश श्रच्छा होता है जहाँ पर 
नदी का जल एक त्रार हो गया हो। शाक, मूल आदि बोने के लिए 
कुएँ से सींची जानेवालो भूमि, नई आदि इरी चीजें बोने के लिए 
भील तालाब आदि के किनारे के गीले स्थान, गन्ध (गुलात्री चमेली) 
मैधज्य (औषधि, धनियाँ, सौंफ आदि), उशीर ( खस ) और पिंडा- 
लुक (कचालू या शकरकन्द आदि) के बोने के लिए वे खेती जिनके 
बीच में तालाब बने हों, उपयुक्त होते हैं | यद्यपि यह सूची पूरी नहीं 
है, सड्ो त से काम लिया गया है, परन्तु इससे उन पदार्थों का अच्छा 
अनुमान हो उकता है, जो उठ समय खेती करके पैदा किए जाते थे । 


खेती और उद्योग-धन्चे छह 


इससे यह भली-भाति सिद्ध हो जाता है कि भारतवर्ष में खेती का कार्य 
श्रव॒ से सवा ठो इलार वर्ष पहले भी लगभग उस अवस्था को पहुँच 
चुका था। जिस अवस्था में अ्रत्र यह कार्य यहाँ पर है। जो अ्र॒न्ष आदि 
विविध पदार्थ यहाँ अब्र पैदा होते हैं, वे सत्न उठ समय भी होते थे। 
आर यह बात बहुत महत्व की है, कारण कि आधुनिक काल में जो देश 
उन्नत माने जाते हैं, उनकी कृषि की उन्नति का इतिद्दास अ्रपेक्षाकृत 
त्रहुत थोड़े समय का है | संसार में इने-गिने देश ही ऐसे हैँ, जो उस 
प्राचीनकाल में इतने पदार्थों को उत्तन्न करने में समर्थ हुए हों, जितने 
भारतवर्ष कौटल्य-काल में (तथा उससे भी पहले) पैदा कर रहा था । 


फसल के लिए भूमि और जल आदि--.भिन्न-भिन्नपदार्थों 
के बोने के सम्बन्ध में आचाय ने उंज्षेप में सिद्धान्व की चात बतला दी 
है। वह कहता है कि खेती के अ्रनुसार, जल की व्यवस्था को देखकर 
ही खेतों में बोए जानेवाले हेमनत (शीत) ऋतु के (गेह़ेँं जी आदि) और 
ग्रीप्म ऋतु के (कपास तथा ब्वार आ्रादि) पदा्थों को घुबवावे। श्रर्थात्‌ 
ऋतु तथा जल के सुभीते के अनुसार ही खेतों में बीज डाला जाय। 
इसी प्रकार वह बतलाता है कि सूखी जम|नो में तथा जलमय अदेशों में 
होनेवाले अनाज आदि पदाथों को उनके योग्य प्रदेशों में ही थोया 
जाय | श्रर्थात्‌ जो चोनें जैसी भूमि में पैदा दो सकती हों, उनको बसे 
ही स्थानों में बोना चाहिए । 


अन्य आवश्यक वातं---खेती के लिए ममि को उपयोगिता 
बढाने के लिए कौटल्य इस बात पर जोर देता है कि उसमें खून्र अच्छी 
तरदद इल चलाया जाना चाहिए उसमें क्यारियों में कर देनी चाहिए | 
भूमि से पूरा लाभ उठाने के लिए आचार्य ने कितनी ही बातों का 
ज्ञान आवश्यक बतलाया है जैंसे कृषि शालत्र, भू-माप विदा, घातु- 
विजान, इ्षायुवेंद (पेड़ों की त्रीमारियों की पहचान और इलाज), 
वैज्ञानिक खाद से उपज बढ़ाना, चीज की छोड और उसे श्रन्य बच्थझ्ों 


छ० कौटल्य के आर्थिक विचार / 


गा 


से संस्कृत कके अधिक उपजयाऊ बनाना (उदाहरु्णवत्‌ ईख के त्रीज 
को कटी हुईं जगह में घी या शहद के साथ गोत्र मिलाकर लंगाना) 
इत्यादि। आचाय॑ ने यह सम्मति दी है कि जो खेती करनेवाले 
इन विद्याश्रों को न जानते हों, वे इन विषयों के विशेषजों से 
सलाह लें | + 
आचार्य ने उन बातों पर भी खुलासा विचार किया है, जो 
मनुप्यों के अधीन नहीं हैं, परन्तु जिनके अनुभव से” कुछ लाभ 
उठाया जा सकता है; जैसे ऋतुओ के भागों की जानकारी, वर्षा होने 
के समय का अनुमान,- वर्षा के परिमाण -का अनुमान, फसल को 
ऋतु के कोप से बचाना, उसकी बीमारी तथा चूहे, सॉप, ट्रीडी, 
तोते, कीड़े आदि से रक्षा करना, फसलों का क्रम निश्चय करके उपज 
बढ़ाना आदि । ह ह 
कौटल्य ने स्वभावतः उन फसलों के बोने पर जोर दिया है जो 
थोड़े परिश्रम से अधिक फल देती हैं | इस दृष्टि से वह लिखता है कि 
धान गेहूँ आदि सर्वोत्तम फसलें हैं, शाक तरकारी मध्यम हैं। आचार्य 
के मत से ईंख सबसे ओछी फसल है, इसके बोने और काटने आदि 
में बहुत श्रम और व्यय होता है तथा इसमें चूहे और कीड़ों से बड़ी 
हानि की सम्भावना रहती है । 
ती की उन्नत दशा--कौटल्य जैसे आचायों की शिक्षा का 
ही यह फल था कि उस समय यहों खेती इतनी अच्छी दशा में थी 
कि मेगस्थनीज़ जैसे सुप्रसिद्ध यूनानी राबदूत ने भारतवर्ष में शहद 
और ऊन के पेड़ देखकर आश्रय किया.था। ये शहद और ऊन-के 
पेड़ हमारे ईख ओर कपास के पेड़ थे, जो यूनान जैसे सम्य और उन्नत 
देश में भी उठ समय तक, कभी देखे या सुने नहीं गए थे | मेगसनीज 
तथा अन्य यात्रियों के इत्तान्त इस बात की साक्षी हैं कि यहाँ उस 
समय अकाल नहीं पड़ता था और थाने-पहनने की वस्पुएँ महंगी 
नहीं होती थीं। स्वताधासरण आर्थिक (एवं अन्य ) दृष्टि से बहुत 


खेती और उद्योग-घन्पे प्र 


उत्तम और सन्तोषप्रद जीवन व्यतीत करते थे। मेगस्थनीज का कृषि 
सम्बन्धी निम्नलिखित उद्धऔश्ण विचारणीय है--भारतवासियों में 
ऐसी बहुतसी रीतियों हैं जो उनके बीच अकाल पढ़ने की सम्भावना 
को रोकने में सहायता देती हैं। दूसरो जातियों में युद्ध के समय भूमि 
को नष्ट करने और इ स प्रकार उसे परती रखने या ऊसर कर डालने 
को चान है, पर इसके विरुद्ध भारतवासियों में--जो कृषक समाज को 
प्रवित्र और रक्षा योग्य मानते हैं--भूमि जोतनेवाले, चाहे उनके 
पड़ोस में युद्ध हो रहा हो, किसी प्रकार भय की आशइ्ढा से विचलित 
नहीं होते | दोनों पक्ष के लड़नेवाले युद्ध के समय एक-दूसरे का संहार 
करते हैं, परन्तु जो खेती में लगे होते है, उन्हें सर्वथा निर्विन्न रहने देते 
हैं | इसके अतिरिक्त नतोवे शत्रु के देश का श्रमि से सत्यानाश 
करते हैं और न उसके पेड़ काटते हैं ।? जिस कृषि-काय के करनेवाले 

वित्र ओर रक्षा योग्य माने जावें, उसकी उन्नति क्यों न हो ! भारतवष 
की यह अब सवा दो हजार व पहले की बात, आजकल के सम्य देशों 
के लिए भी शिक्षाप्रद है। 


(ख) उद्योग-पन्धे 
/ उस समय भारत में, खेती की तरह उद्योग-धन्धों की भी काफी 
उन्नति हो चुकी थी। मेगस्थनीज़ लिखता है कि भारतवासी कला 
कौशल में भी बढ़े मिपुण पाए जाते हैं और सम्य भारतीय समाजों मे 
, भिन्न-भिन्न प्रकार के बहुत्से व्यवत्ायों में जीवन विताया जाता है । 
यहाँ के सुख्य-मुख्य उद्योग-वन्धों के विपय में कुछ व्योरेवार बातें आगे 
चतलाई जाती हैं। 


बसू--उद्योग-घन्धों में वत्ल का विपय मुख्य है। सभी आदमियों 
को कपड़े की जरूरत होती है| बिन देशों में काफी बन्न नहीं बनता, 
उन्हें विदेशों से मेंगाना पडता हैं, अथवा वहाँ के आदमी आधे नंगे 
रहकर गुजर करते हैं। कौटल्य के भारत में ऐसी कोई बात न थी, 
५११ 


ब्र्‌ कौठल्य के आशिक विचार 


तब यहाँ वस्त्र अच्छी मात्रा में तैयार होता था। रुई के अतिरिक्त 
रेशम, सन, ऊन, तथा जूट आदि अन्य कई प्रकार के रेशों के वतन 
चनाए बाते थे | कौटल्य लिखता है कि राज्य की और से विधवा, 
विकलांग, कन्या, सनन्‍्यासिन, अपराधिन (किसी अपराध में प्राप्त हुए 
जुरमाने के दंड को काम करके भुगतानेवाली), वेश्याओं की इृद्धा माता, 
बूढ़ी रानदासी और देवालयों से छूटी हुईं बूढ़ी देवदासियों से उक्त 
वस्तुओं का सूत कतवाया जाय | तम्भव है, आजकल जो चर्खा प्रचलित 
है, वही उस समय काम में लाए बाता हो। सूत से कपड़ा बुनने का 
काम जुलाहे अलग-अलग भी करते थे; और सामूहिक रूप से भो | 

कपड़े किस-किस 'प्रकार के बनते थे इस विषय में अथशास्त्र में 
अच्छा प्रकाश डाला गया है| ऊनी बस्त्रों के सम्बन्ध में लिखा है कि 
मेड़ की ऊना से बने हुए कपड़े प्रायः सफेद, शुद्ध लाल और अंशतः 
लाल रड्डू के होते हैं | ये बनावट के मेद से दस तरह के बताए गए हैं। 
भेड़ की ऊन के अ्रतिरिक्त अन्य पशुओं के बालों से भी तरह-तरह के 
वस्त्र बनाए जाते थे । 

उत्पत्ति-स्थान के भेद से अथंशास्त्र में दुशालों के तीन मेद बताए 
गए हैं, बांगक, पौंड्क और सौवणण कुड्यक | इनमें से बरांगक, अर्थात्‌ 
बंगाल का बना हुआ, सफेद तथा चिकना होता है। पौंड् अ्र्थाव्‌ पड़ 
( ढाका राजाशाही ) का काला, तथा मणि की तरह चिकना होता 
है | सौवर्ण कुडयक, श्रथात्‌ आसाम और ब्रह्मा का बना हुआ, सूय 
के समान चमकते हुए रंग का होता है। कौटल्य ने भतलाया है 
कि इन सत्र दुशालों की चनावट किंस-किस तरह की द्ोती है, 
तथा इनमें कौनसा बहुमूल्य होता है, और किसे घटिया समकना 
चाहिए | 

सूती बस्त्रों के सम्बन्ध में कौटल्य लिखता है कि मधुरा (पांड्य 
पदेश), अपरान्तक ( कोंकण प्रदेश ), कलिंग, काशी, बड्ठाल, वत्त 
(कौशाम्बी या कौसम, .अयाग के निकट) और मैसूर में बने हुए कपड़े 


खेती और उद्योग-घन्धचे प्प्रे 


सबसे उत्तम समझे जाते हैं | इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि यहाँ उस 
समय वस्त-व्यवसाय बहुत उन्नत दशा में था| 


वख्ध सम्बन्धी अन्य उद्योग-(क) कवच और रस्सी। 
कौटल्य ने कपड़ा बुननेवालों के प्रसग में सूत के कवच और रस्सी 
चनानेवालों का भी उल्लेख किया है। रस्सिया विशेषतया सृत, सन, 
बेंत और बांध के रेशों की बनाई जातो थीं। रेशम की भी होती थीं । 
फरश या त्रिद्ठावन भो बनाए जाते थे | 

(ख) कपडों की घुलाई और रंगाई । अ्रथंशास्त्र से ज्ञात होता है 
कि उस समय यह काम भी काफी उन्नत अश्रवस्था में था। उसमे इस 
वात को व्यवस्था की हुई है कि धोजियों को भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्र 
कितने समय में घोकर दे देने चाहिएँ, और अधिक समय पढ़े रखने 
श्रथवा फाड़देने, बदलदेने या किराए पर देने श्रथवा गिरवी रखने की 
दशा में उन पर कितना जुर्माना किया जाय। धोजी कपड़े धोने के 
अतिरिक्त, रड्ने का काम भी किया करते थे। उस समय वहाँ राई 
बढ़िया होने लग गई थी। रह यहाँ चनस्पतियों से बनाए जाते थे। 
यहाँ के रड्टों की स्थिरता तथा सौन्दर्य ने अच्छी ख्यासि प्राप्त की थी 
यूनानियों ने यहों की रडू को कला का उल्लेख किया है। खेद है कि 
गत वर्षों से विदेशी, खासकर जर्मनी के, सस्ते रासायनिक स्ट्रों ने उसे 
नष्टप्राय कर दिया है | 

(ग) सिलाई । लोगों के पहनने आदि के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार 
के कपड़ों की पिलाई होती थी । यद्यपि अ्रधोवस्त्र (धोती) और टुकूल 
(दुपट्टा) श्रादि त्रिना सिले कपड़ों का भी समाव में चलन था, अ्रनेक 
गहस्थी श्रच्छी पोशाक पहनते ये | इस दशा में इस व्यवसाय को उन्नत 


अवस्था में होना ही चाहिए । 


खनिजञ्ञ उद्योग--क्ौटल्य ने इस विषय का खुलासा वर्णन 
किया है| उसने बतलाया है कि कहों किस चीज़ की खान है, यह 


पड कौटल्य के आर्थिक विचार 


जानने के लिए कच्ची धातु की, उसके भार, रंग, तेज, गंध और स्वादः, 
द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए-। पहाड़ों के गड्ढों, गुफाओं, तराइयों - 
तथा पथरीले स्थानों और बड़ी-बड़ी शिलाओं से ढके हुए छेढों से जो 
नाना प्रकार के पिघले हुए पदार्थ निकले हैं, उनकी जॉच से यह जाना 
जा सकता है कि यहाँ किस वस्तु की खान होने की सम्भावना है। 
विविध कच्ची धातुओं को शुद्ध करने के कौटल्य ने अनेक उपाय बतलाए 
हैं । उसने यह भी लिखा है कि कोई खान पहले खोदी गई है या नहीं, 
यह किस तरह जानना चाहिए, तथा भिन्न-भिन्न धातुओं की नरम और 
लचकदार बनाने की क्या विधि है। खनिज द्रव्यों का. पता लगाने, 
उन्हें निकालने, तथा उपयोगी बनाने के कार्य में बहुत से आदमी लगे _ 
रहते थे | कौटल्य ने इस व्यवसाय की विशद्‌ विवेचना की है। _ 


नमक--कौटल्य ने विदेशी नमक पर साधारण कर के अतिरिक्त 
उसके मूल्य का छठा हिस्सा राजकर ठहराया है। इससे अनुमान हो - 
सकता है कि वह इस वस्तु के स्वदेशी व्यवसाय को बहुत प्रोत्साहित करता 
था, और यहाँ श्रनेक आदमी इस व्यवसाय में लगे होंगे | 


रत्न--आचार्य ने अपने ग्रन्थ के एक सम्पूण अध्याय में “रत्नों 
की परीक्षा” का विस्तारपूवंक विवेचन किया है। इसमें मोती, मणि, 
हीरे आदि के मुख्य-मुख्य भेदे उनके उस्पत्ति-स्थान, उन्हें निकालने, 
जुद्ध करने, और घटिया-बढ़िया होने की परख करने में विविध नियर्म 
वतलाए हैं | इससे साफ़ ज़ाहिर है कि इन रत्नों का कार्य उस समय 
बहुत-बड़ा चढ़ा था। 2 । 

आधुषण--आचाय ने अर्थशास्त्र में उत समय के सुनायों की 
चालाकी की खूब चर्चा की है, और घातुओं को तपाने गलाने 
शुद्ध करने, आभूषण चनाने या सुधरवाने' की विविध रीतियों, 
तथा हीरा, मणि, मोती, मेगा आदि रत्नों को आभूषणों में जडने के 
नियम तथा उनके विषय में अन्य चहुत सी आवश्यक बावे बतलाई 


तल 


खेती और उद्योग-घन्वे प्‌ 


हैं। इससे ' मालूम होता है।कि आभूपण सम्बन्धी काये भी उस समय 
त्रहुत होता था | 


शराब--झ्राचार्य ने शरात्र के कई भेद तथा उनके बनाने की' 
विधियों बतलाई हैं, और उनके बनाने, वेचने और पीने के सम्बन्ध 
में कई प्रकार के चन्चन लगाए हैं। इससे विदित होता है कि यह 
उद्योग यहाँ बहुत उन्नत अवस्था में था, और श्राचार्य'को इस वस्तु के 
उपभोग को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता हुईं थी। * 


नौका निर्माण और संचालन--स्वांधीन होने पर भारत 
अपने जहाज बनवाने लगा है, नहीं तो यह काम प्रायः विदेशी कम्पनियों 
के ही अधीन था; पराधीनता-काल में भारतवासियों की प्राचीन नौका- 
निर्माण तथा नौ-संचालन-विद्या अ्रत्र स्त्रप्त सी हो गई थी। कोटल्य ने 
श्र्थशास्त्र के नौकाध्यक्ष प्रकरण में श्रनेक प्रकार की छोटी ओर बड़ी 
नौकाओं और जहाजों का उल्ले ख किया है | इससे उस'समय की इस 
विधय सम्बन्धी उन्नति का अच्छा प्रमाण मिलता है। जो हो, इसमें 
सन्देह नहीं कि उस समय नाव और बहाज बनाने तथा चलाने की कला 
अच्छी विकसित थी । 

मांस-.कोटल्य ने कितने ही पशुओं का मारा जाना त्रिलकुल 
अनुचित ठहराया है, और खास-खास दिन किसी भी पशु की हिंसा न 
किए जाने का आदेश किया है तथा माँस के उद्योग में और भी प्रतितन्ध 
लगाए हैं। तथापि जान पडता है कि उस समय भारतवर्ष में यह 
व्यवसाय खासी मात्रा में था। 

ओपधियाँ--शआचार्य लिखता है कि नगर के उत्तर-पश्चिम 
भाग में श्रोपधशाला बनाई जाय | वह औपधियों को इतनी चडी मात्रा 
में संग्रह करके रखने का आदेश करता है जो कई वर्ष तक समात.न 


जननी ऑन्‍नवजमक 


#ध्डनमें से कुछ की चर्चा अन्यत्र व्यापार के मार्ग और साधन! 
अध्याय में की गई है| हि 


वर कौटल्य के आशिक विंचार 


हों |# उसका यह भी कथन है कि जो वस्तु पुरानी हो जाय उसके स्थान 
पर नई वस्तुओं को रखा जाय | उसने अथशात्र में मिथक (साधारण 
चिकित्सक) जांगलीविंद्‌ (विष चिकित्सक ) गरभ-व्याधि-संस्था (गर्म- 
सम्बन्धी बीमारियों का इलाज करनेवाले), पशु-चिकित्तक आदि कई 
प्रकार के चिकित्सकों का वर्णन किया है। यद्यपि सर्वताधारण की 
चिकित्सा का प्रत॒रन्ध राज्य की ओर से रहता था, तथापि स्वतन्त्र वेच्य 
भी उस समय अच्छी संख्या में रहते होंगे। कौटल्य को उनपर नियन्त्रण 
करने की आवश्यकता मालूम हुईं, और उसने इस सम्बन्ध में अपने 
नियम दिए हैं। 

चमड़े का उद्योग--कौठल्य ने बतलाया हैं कि यहाँ अनेक 
प्रकार के बढ़िया और घटिया चमड़ों का उपयोग होता था | इनकी 
तरह-तरह की चीजें त्रनती थीं। इस प्रकार यह' उद्योग भी उन्नत 
अवस्था में था। 


बर्तन बनाने का काम--अ्र्थशात्त्र से मालूम होता है कि - 
धातुओं और मिट्टी के बतेनों के अतिरिक्त यहाँ विद्लमय (दो दलवाली 
लकड़ी के) पात्र भी होते थे, जो त्रेत या बॉस आदि की लकड़ियों से 
चनाए जाते थे, जैसे पिटठारी टोकरी आदि । 

जड््ल सम्बन्धी उद्योग--को।टल्य के समय. में जड्ल की रक्वा 
ओर उन्नति की ओर बहुत ध्यान दिया जाता था। जडडुलों की पैदावार 
पहले (भूमि के अध्याय में) बताई जा चुकी है। उसकी अनेक चीनें 
बनाई जाती थीं । इससे स्पष्ट है कि उठ समय अनेक आदमी इस उद्योग 
में लगे रहते थे । ख 

अस्त-निर्म्माण और अन्य मुख्य धन्धे--कौटल्य के समय 

#इस समय के उन्नत कह्टे जानेवाले भारतवर्ष में प्रति वर्ष लाखों 
रुपए की औषधियों विदेशों से आती हैं। कौटल्य का भारत इस विषय 
में सर्वथा स्वावलम्बी था| 


डे १ 


खेती और उद्योग-घन्घे घ्छ 


में भारतवर्ष की सैनिक शक्ति बहुत बढ़ी हुईं.थी, उसके लिए यहाँ तरइ- 
तरह के अनेक वस्त्र तैयार कराए जाते थे। इन्हें बनाने तथा इनकी 
मरम्मत करने आदि में बहुत से कारीगर लगे रहते ये | इस प्रकार यह 
उद्योग यहाँ बहुत अच्छी श्रवस्था में था । 
अन्य मुख्य उद्योग-धन्धों के विषय में विशेष न लिखकर, यहाँ 
केबल उनके नाम देकर ही सनन्‍्तोष किया जाता है | 
(क) लकड़ी चीरना या फाडना । 
(ख) लकडी का सामान बनाना (बढईगीरी) | 
(ग) लुशरी ( लोहे का साधारण काय, शअ्रस्तर-निर्माण के 
अतिरिक्त )। 
(थ) निर्म्माण-कार्य (एच समय बहुत से भवन और किले आदि 
पत्थर के बनते थे) | 
(छ) मूति बनाना (उठ समय भी भिकन्न-मिन्न देवताओं की बहुत 
सी मूर्तियों बनाई जाती थीं) । 
इनके अतिरिक्त, वहुतसे श्रादमी श्रन्य कार्यों में भी लगे रहते थे । 
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उस समय उद्योग-घन्धों की कमी 
ने थी और अनेक व्यवसाय बहुत उन्नत अवस्था में थे । 
उद्योग-पन्धों का स्थानीयकरण - अर्थशास्त्र से मालूम 
होता है कि उस समय उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण की यथेष्ट प्रदृत्ति 
थी | आचार्य ने 'जनपदनिवेश” प्रकरण में भिन्न-भिन्न कार्य करनेवालों 
के लिए पृथक भूमि दी जाने की व्यवस्था की है। उसने लिखा है 'राजा 
खनिज पदार्थों के बेचने के स्थान, द्वव्यवन, हस्तिवन, गाय आदि की 
रचा और दृद्धि के स्थान, व्यापार के स्थान, बाजार और मंडियाँ आदि 
बनवावे |” इसी प्रकार नगरों के भिन्न-भिन्न भागा में उसने भिन्न-भिन्न 
डद्योग-धन्वेवालो के रहने की व्यवस्था की है | 
कौटल्य ने अर्शात्त्र के चौथे अधिकरण के 'कायक रक्षुण” शीर्षक 
प्रथम अध्याय में इस बात का विचार किया है कि विविध प्रकार के 


थ्द े कौटल्य के आर्थिक विचार 


शिक्षियों का.सवंसाधारण से क्या सम्बन्ध रहे, उन्हें भिन्न-भिन्न कार्यों 
के लिए कितना वेतन दिया जाय, तथा काम' विगइने-की दशा में वे 
कहाँ तक दोषी माने जायें | इससे स्पष्ट है कि उस समय उद्योग-धन्धों 
का यथेष्ट महत्व था | 


०-०» ८५ *, 
>त+ई 0 ६-० 


चोदहवाँ अध्यांय '+ 
मुद्रा: 


पिछले छः अध्यायों में कौटल्य के धनोत्पत्ति सभ्बन्धी विचार दिए 
जा चुके हैं। आगे आचार्य के व्यापार सम्बन्धी विचार बतलाए नायेंगे। 
अपना आवश्यकता के अनुसार दूसरों की * चीजें लेने, तथा बदले में 
अपने पास की (अधिक मात्रावाली या कम आवश्यक) वबस्तुएँ देने से | 
ही मनुप्यों का काम चलता है | आधुनिक संसार में पदार्थों का श्रदल- 
धदल' कम और क्रय-विक्रय अधिक होता है। क्रय-विक्रय के लिए पदार्थों 
की कीमत रुपए-पैंसे के रूप में निश्चित को जाती है । इसलिए पहले इस 
अध्याय में हम आचाये के समय की मुद्रा सम्बन्धी ब्रातों पर प्रकाश 
डालते हैं । विदित हो कि उंसके समय में यहों मुद्रा का पर्यात चलन हो 
गया था और आधुनिक उन्नत देशों की भाँति युद्दों बड़े परिमाण में 
ऋ्र+-विक्रय और व्यापार, मुद्रा के द्वी द्वारा होते थे । 

आजकल सुद्रा का चलन इतना हो गया है कि हमें यह सोचने का 
अवसर नहीं मिलता कि संसार के विविध भागों में कभी 'लोगों का 
काम बिना मुद्रा-के चलता होगा | तथापि मुद्रा -की आयु ,भारतवष 
को छोड़कर-अन्यन्र ठाई-तीन हजार वर्ष से श्रधिक नहीं है | # हों, 
भारतवषे में इससे भी पूत्र सिक्ा बनाने की उपयोगिता एवं. पद्धति ज्ञात 


# विदेशी सिक्कों में उव से पुराना सिक्का लिडिया (आरमीनिया) 
का माना जाता है, जो अब से ढाई हजार वर्ष पूत्र कां है | 


स्वत 


च्कथ्हु> 


मुद्रा - घ्र्ह्‌ 


हो चुकी थी, ओर क्योंकि उसपर ठप्पे की छाप होती -थी, इसलिए 
सिक्के को मुद्रा कहने लगे थे | 

कोटहय के सिक्के; पण ओर मापक--अथंशास्र से शात 
होता है कि उस समय सर्वताधारण में 'पण' राज्य का प्रामाणिक सिक्का 
था | यह चौंदी का हीता था | इसका वजन सोलह माशे होता था। 
एक माशा वूप सफेद सरसों का माना गया है। एक पण में चार 
माशे ताम्बा, ग्यारह माशे चॉदी, और एक माशा लोहा, सीखा, रॉया 
या सुरमा आदि कोई अन्य धातु होती थो | जिस प्रकार श्राजकल रुपए 
के भाग अठन्नो, चवन्नी और दुवन्नी प्रचलित हैं, उतती प्रकार उस समय 
पण से छोटे सिक्के अद्धपण आठमाशे के, पाद पण (चतुथाश पण) 
चार माशे के, और अश्टभाग पणु दो माशे के, बनाए जाते थे। ये 
सिक्‍के विशेषतयः चाँदी के होते थे, इनमें भिन्न-भिन्न घातुओ का परि- 
माण पण्‌ की तरह का होता था | 

चौथाई पण मूल्य का एक सिक्का ताम्बे का त्रनाया जाता था, 
जिसका नाम 'भाषकः होता थां। यह तोल में पण के बरात्रर श्रर्थात्‌ 
सोलह माशे का होता था । पण की तरह मापक के भाग श्रद्धमापक, 
काकणी ( चतुर्थाश मापक ) अर्दध काकणी ( अष्टमाशा मापक ) होते 
थे। ये सिक्के विशेषयः ताम्बे के होते थे । 

इस प्रकार यद्यपि व्यवहार में चॉदी और तॉचे के सिक्कों से काम 
चलाया जाता था, किन्तु राजा के पारिक्षक द्वारा सोने के बढ़े हुकडों 
पर परीक्षा के चिन्ह लगवाकर उन्हें भी उपयोग में लाया जाता था | 
ऐसे टुकड़े 'विशुद्ध हिस्ए्यक' कहलाते थे । 

मुद्रा ढदलाई--अर्थशाल्त्र से ज्ञात होता है कि उस समय आदमी 
अपनी घातु ले जाकर राजकीय टकताल में सिक्के ढलवा सकते थे। जो 
आदमी चाहते थे स्वयं भी सिक्के ढाल सकते थे। हाँ, इस दशा मे 
उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होता था । जो व्यक्ति अपन्ी घातु 

श्र 


री 


8० 'कौठल्य के आध्िक विचार 


के सिक्के राजकीय ठकसाल में ढलवाता था, उसे तीन प्रकार के शुल्क 
देने होते थे-- 

१--ढलाई की फीस | इसे कोटल्य ने रुपिक कहा है। यह सौ पय 
पर आठ पण होती थी | 

२--मूल्य स्थिर रखने का नफा नुकसान | इसे व्याजी कहा गया 
है। यह सौ परण पर पॉच पण होती थी | 

३--मुद्रा के सच्चा प्रमाणित करने का शुल्क | इसे पारिक्तिक कहा 
गया है। यह सौ पण पर अ्रष्टमांश पण होती थी। 

इस प्रकार सरकारी टकसाल में मुठ्रा-डलाई सम्बन्धी कुल व्यय 
१३/८ अतिशत होता था | 

यदि कोई व्यक्ति स्वयं कारखाने खोलकर मुद्रा ढठालना चाहता 
तो वह ढाल स्रकता था। उसे रूपिक नहीं देना पडता था । मुद्री 
सम्बन्धी निर्धारित शुल्क न देनेवालों तथा जाली या नकली सिक्का 
बनानेवालों के लिए कौटल्य राजा की ओर से समुचित दंड दिए जाने 
की व्यवस्था करता है |# इस प्रकार सिक्का ढालने में राज्य का 
एकाधिकार नहीं था, स्वसाघारण भी आवश्यकतानुसार यह कार्य कर 
सकते थे, हों उन्हें निर्धारित “नियमों . का- पालन करना और निश्चित 
शुल्क देना होता था | 

हंडियों--भारतवर्ष में व्यापार में, हुँडी-पुजे का व्यापार चिरकाल 
से रहा है। परन्तु कौदल्य ने इस विषय पर कुछ प्रकाश नहीं डाला 
कि भुगतान करने के लिए सिक्कों के अतिरिक्त उस समय क्या-क्या 
साधन थे तथा उनके सम्बन्ध में क्या-क्या नियम थे। उसने अर्थशात्र 
के औपनिधिक प्रकरण में आदेश” का उल्लेख किया है- श्री सत्यकेत 
विद्यालंकार का कथन है कि “अनेक विद्वानों-की सम्मति में आदेश 

#्ग्राचायय के नियमों के अनुसार बने हुए सिक्कों के धाल्विक मूल्य 
और बाजारी मूल्य में विशेष अन्तर न होने से लोगों को नकली सिक्के 
बनाने का विशेष प्रलोभन नहीं होता था । 








कीमत , ः हर 


चर्तमान हुँडियों के समान ही कीमत चुकाने का एक साधन था। शब्दार्थ 
की दृष्टि से, किसी दूसरे व्यक्ति को, श्रन्य किसी को कीमत चुकाने के 
लिए आज्ञा करने का नाम आदेश है [? 


नम 5 ०नन 


पदल्दहर्याँ अध्याय 
कीमत 
दो अब 

व्यापार के उम्बन्ध में आचार्थ के विचारों पर प्रकाश डालने से 
पहले उसके कीसत सम्बन्धी विचार जान लेना श्रावश्यक है । हम यहों 
मूल्य शब्द का भ्व्यवहार न कर "कीमत का कर रहे हैं। इनका 
पारिभाषिक अन्तर समझ लेना चाहिए | जब्र किसी बद्तु के निर्धारित 
परिमाण के बदले मे निर्दिष्ट परिमाण की दूसरी पस्तु ली जाती है 
तो यह उसका 'मूल्य! ( विलय!) कहलाती दै। और, जब किसी 
बस्तु का मूल्य रुपए-पैसे में निश्चित होता है तो श्र्थशास्त्र मे यह 
उसकी “कीमत” (प्राइस?) कही जाता है | पहले बत्ताया जा चुका है कि 
कौोटल्य के समय से पहले भी यहाँ सुद्रा का चलन था और पदार्थों का 
क्रय-विक्रय रुपए-पै से में होता था । 


कीमत निश्चिचत करने की नीति--इस विषय में पहली 
मुख्य बात जो पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है, वह आचार्य की, 
राज्य द्वारा कीमत निश्चित कराने की, नीति है |# वह व्यापारियों को 


# आजकल राज्य के लिए कीमत नियत करने का प्रश्न बहुत कठिन 
होता है, तथापि समय-समय पर इस प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। 
प्रथम योरपीय महायुद्ध के दिनो में बहुतसे देशो की सरकारों ने खाद्य 
सामग्री और बस्तर की कीमत के नियंत्रण के नियम प्रचलित किए थे । 
दूसरे महायुद्ध में भी यह किया गया । 





नमीकता जरमलण अलग कक 3जज्जनरीनन फेलकीज न कष् न 


हर! कौटय के आर्थिक विचार 


सन्देह की दृष्टि से देखता है। नीच प्रकृतिवाले व्यापारी वस्तुओं का' 
मूल्य बहुत अधिक व॒ताकर ग्राहकों को धोखा दिया करते हैं । कौटल्य 
उनकी स्वाथपूर्स प्रद्तत्ि का विचार करके व्यापारियों और कारीगरों 
को चोर न कद्देजानेवाले चोर! कहता है। उसका म॑त है कि इनसे 
(तथा नट, भिखारी, और ऐबन्द्रजालिक श्र्थांत्‌ वाजीगर श्रादि लोगों 
से) देश की रक्षा करनी चाहिए, जिससे कमजोर लोगो को पीढ़ा न 
पहुँचे । इसलिए वह वस्तुओं की कीमत निश्चित की जाने का आदेश 

करता है | ह 

निस्‍्तन्देह ऐसी व्यवस्था - उसी दशा में यथेष्ट व्यावहारिक होती है, 

जत्र लोगो की आवश्यकताओं ओर विक्रेय पदार्थों की संख्या परिमिंत 

हो, और आजकल के समय में इसका पूरी तरह पालन करना कठिन 

है | तथापि इससे मूल सिद्धान्त की महत्ता में कोई अन्तर नहीं आता | 

यदि व्यापारियों को इस चात की सख्त ताकीद हो कि वे प्रत्येक वस्तु 

की निर्धारित कीमत रखें तो व्यवसायिक संधार की कितनी त्रुराइयाँ दूर 

हो जायें | आजकल बाज़ार में बहुधा एक ही पदार्थ भिन्न-मिन्न कीमत 

से विकता है, कोई रोकटोक नहीं होती। भोले-भोले आइक तो बेहद 

ठगे ही जाते हैं | कभी-कभी तो अच्छे जानकारों को भी भावताव करने . 
के ऋंभट में बहुत फंसना पढ़ता है। आचाय कौटल्य के सिद्धान्तों के 

अनुसार यह नहीं हो सकता था | अबोध बालक भी बानार से चीज ले 

आता, और उसके ठगेजाने की आशंका न होती थी | 

कीमत निश्चिचत करने के उपाय --कौटल्य का कथन है 

कि विक्री का माल वेचेजाने से पूर्व राज्याधिकारियों को दिखाया जाय, 

उनकी स्वीकू त मिलने के बाद उसके गुणों अर्थात्‌ घटिया-बढ़िया होने 

के अनुसार वर्गीकरण किया जाय और कीमत निश्चित की जाव | उसी 

कीमत के अनुतार व्यापार-कर या चुँगी ली जाय । व्यापारी पुरुष 

शुल्कशाला के आंगन में उपस्थित होकर पण्य के परिमाण और कीमत 

को आवाज लगावे, “इस माल का इतना परिमाण और कीमत है, 


कीमत ६३ 


इसका कोई खरीदने वाला है ?” इस प्रकार उसके तीन बार थ्रावाज 
देने पर जो व्यक्ति खरीदना चाहे, उसे उतनी हों कीमत पर माल 
दिलवा दिया जाव | 

यही नहीं, आचार्य का यह भी कथन है कि “यदि खरीदनेवालों 
का आपस में संघर्ष हो जाय (अर्थात्‌ खरीदार एक-दूसरे से बढ़कर 
उस माल की कोमत लगाते जायें) तो उस माल की घोषित कीमत 
से जितनी अधिक आमदनी हो, वह शुल्क सहित रानकोप में भेज दी 
जाय ।” इस नियम के होते हुए व्यापारी को श्रपना माल अधिक कीमत 
में बेचने से फ़ोई लाभ नहीं रहता, इसलिए वह ऐसा करने के लिए 
प्रयत्न भी नहीं करता । 

माँग ओर पूर्ति--इस प्रकार आचार्य ने कीमत निर्धारित 
करने के ऐसे उपाय ब्तलाए हैं, जो स्वाभाविक रुप से स्वयं व्यवहार 
में नहीं आते | आमतौर पर किती वस्तु की कीमत मॉग और पूर्ति के 
नियम से निश्चित हुआ करती है। ऊपर के उद्धरण में आचार्य केवल 
मॉग के प्रभाव को स्वीकार करता है। 'पण्याध्यक्ष! प्रकरण में उसने 
लिखा है कि “ब्हुतसे खानों से, अर्थात्‌ बहुत से व्यक्तियों के दारा, 
बेचे जानेवाले रावपरण्य को, व्यापारों लोग कीमत निश्चय करके बेचें 
अर्थात्‌ नियत कीमत पर बेचें । यदि विक्रय होने पर कीमत में कुछ 
कमो हो जाय तो उसके अनुसार हो व्यापारी लोग वेधरण! दें, श्र्थात्‌ 
उस सारी कमी को पूरा करें [” यहाँ आ्राचार्य कीमत में केवल पूर्ति के 
प्रभाव को मानता हुआ मालूम होता है । परन्तु वासव में कौमत को 
निश्चय करने में अकेलो माँग या अकेली पूर्ति का ही प्रभाव नहीं 
पडता, वह दोनों का मेल बैठने पर निश्चित होती है । 

उत्पादन-व्यये--चीजों की कीमत की घट-बढ़ पर उत्पादन 
व्यय या लागत खच्च का भी बड़ा अ्रसर पड़ता है। साधारणतया किसी 
चीज के तैयार होने में जो खर्च पडता है, उसके श्रास-पास ही कीमत 
रहती है | कौटल्य ने कीमत के प्रधग में उ्ादन-व्यय का उल्लेख नहीं 


६४ कौठल्य के श्रार्थिक विचार, 


किया, हाँ, उसमें जो भूमि, श्रम, और पजी तथा व्यवस्था के प्रतिफल 
लगान, मजदूरी सूद और मुनाफे का समावेश होता है,. उनका आचार्य 
ने यथेष्ट वर्णन किया है | हम उसके इन विषयों सम्बन्धी विचार आगे 
उचित स्थान पर देंगे। ' 


एकाधिकार और कोमत--यद्रवि स्वधारण दशा्रों में 
वस्श्ो की कीमत मॉय और पूर्ति की समता से, उत्पादन व्यय के कुछ 
इधर-उधर, निश्चित हुआ करती है, तथापि इस सम्बन्ध में एकाधिकार 
या ठेके के का विषय भी विचारणोय होता है। प्रायः एकाधिकारी 
कित्ती वस्तु की कीमत अधिक-सें-अधिक ऊंची रखता है। परन्तु 
इस कीमत की भी एक सीमा होती है। वद्द हमेशा यह चाहता है 
कि उसे अ्धिक-से-अधिक लाभ हों। इसलिए वह “भी चोज़ की 
कीमत को उत्ती सीमा तक बढ़ाता है, जहाँ तक वह इतनी मात्रा में 
निक सके कि उसे अधिक-से-अधिक लाभ हो। इस सीमा के चाद 
वस्तु की कीमत बढ़ाने से त्रिक्ती कम हो जाती है और उतना लाभ 
नहीं होता । हर 


अथंशास्र से मालूम होता है कि विदेशी वत्तुओं के बेचने की 
व्यवस्था भिन्न-भिन्न स्थानों से होती थी, उसमें ऐकाधिकार कही जा 
सकनेवाली बात नहीं थी | खदेशी वस्तुओं के सम्बन्ध में तो यह प्रश्न 
ही नहीं उठता था । कु 


विशेष वक्तव्य--इस अध्याय में एक बात पर और विचार कर 
लें । अथशास्त्र के आधार पर आज यह कह घकना नितान्‍त कठिन है 
कि कौटल्य के समय में एक गाय कितने पण में आती थी, अथवा 
एक सन अन्न की कौमत क्‍या थी। तथापि आचार के विवेचन से 
धातुओं के पारस्परिक मूल्य जानने के लिए सुविधाएँ मिलती हैं। 
उदाहस्णवत एक रजत पण (ग्यारह माशे चांदी और एक माशा 
ताम्बा) का मूल्य सोलइ ताम्र ,पण ( १६२ माशे ताभ्वा ) था। इससे 


व्यापार के मार्ग और साधन ध्ष्‌ 


शात हुआ ११ माशे चादी के बदले १६१ माशे ताम्रा मिल 
सकता था, अथात्‌ चॉदी और ताम्बे के मूल्य का श्रनुपात १६१: 
श्श्था। 


व के कल 


सोलहवां अध्याय 
व्यापार के जझ्ांगे ओर साधन 


+->>०2०००--- 


जल और स्थल-मार्गों की उपयोगिता की तुलना--- 
व्यापार या तो स्थल-सार्ग से होता है या जल-मार्ग से ! यद्यपि ग्राजकल 
कुछ व्यापार-कार्य वायुथानों द्वारा होने लगा है, और भविष्य में श्राकाश- 
मार्ग के अधिकाधिक उपयोग किए जाने की सम्भावना प्रतीत होती 
है, तथापि अ्रभी तचहुत समप्र तक ऊपर बताए हुए दो मार्गों की ही 
विशेषता रहनेवाली है। आचार ने पहले इन भागों की उपयोगिता 
को तुलना करते हुए प्राचीन अथंशार्रियों का यह मत दर्शाया है कि 
इनमें से जल-मार्ग भ्रेयस्कर है, क्योंकि वह थोडासा धन व्यय करने 
पर, थोडेद्दी परिश्रम से तैयार किया जा सकता है, इसके श्रतिरिक्त इस 
* मार्ग से माल लाने ले जाने में आसानी भी अधिक होती है | इसलिए 
इससे बहुत लाभ होने की सम्भावना है। परनठु कौटल्य इस सिद्धान्त 
को नहीं मानता । उसका मत है कि जल-म्ग विपत्ति में सब ओर 
से रुक जाता है (जाडों में बर्फ जम जाने के कारण, तथा गर्मी में 
जल कम रह जाने से उसका उपयोग नहीं हो सकत)। स्थल-मार्ग की 
अश्रपेत्षा जलमार्ग अधिक भयजनक है ( ड्बने आदि का डर रहता है ) 
आर भय उपस्थित होने पर उसका उपाय भी नहा किया जा सकता | 
परन्तु खल-मार्य में ये दोष नहीं होते, इसलिए उसे ही अच्छा उमा 
जाता चाहिए | 
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६६ - कौटल्य कें आर्थिक विचार 


कौटल्य ने दोनों" मार्गों के विषय में कुछे व्यौरेवार बातें बतलाई 
हैं | पहले जल-मार्ग का विचार करते हैं । 

जल मार्गों के भेद और उपयोगिता - आचार्य लिखता 
है कि जल-मार्ग दो प्रकार के होते हैं (१) जल के किनारे का मार्ग 
(२) जल के बीच में अर्थात्‌ नल ही जल में जाने का मार्ग | इन 
दोनों मार्भों में से आचार्य के विचार से पहला मार्ग अच्छा होता है, 
क्योंकि ऐसे मार्ग पर व्यापारी नगर तथा चन्द्रगाह बहुत होते हैं, और 
उनसे बहुत लाभ उठाया जा सकता है। आचारये नदियों और नहरो 
के मार्ग को इसलिए उत्तम बतलाता है कि नदियों और नेंहरों की धारा 
निरंतर बनो रहती है और इस, मार्ग में विशेष बाधाएँ नहीं आती | 
उसने लिखा है कि भारी-भारी सामान नहर के द्वारा ही ढोए जाने 
चाहिएँ । 

जल-मार्ग से व्यापार करने के साधन--अ्रथंशात्र से 

ज्ञात होता है कि उस समय नावो और' जहाजों की बड़ी उन्नति हो 
चुकी थी । व्यापार सम्बन्धी कुछ मुख्य-मुख्य नाव और जहाब निम्न- 
लिखित थे--- 

१--संयान्तीनाव--समुद्रो में चलनेवाल्े बढ़े जहाज। जन्र ये 
बन्दर॒गाह पर पहुँचते ये, इनसे शुल्क लिया जाता था | 

२--महानाव--बढ़ी-बडी नदियों में चलनेवाले छोटे जहाज । 
कौटल्य ने लिखा है कि पांच अ्रधिकारियों से युक्त इन, जहानों से ही 
गरमी और सरदी में एक रूप से बहनेवाली गहरी और बहुत बड़ी नदियों 
में काम लिया जाय | 

४--शुद्रका--छोटी नोकाएँं | कौटल्य का कथन है कि केवल 
बरसात में बहनेवाली (अर्थात्‌ बरसाती)।,छीटी-छोटी नदियों के लिए 
छोटी नावों का प्रत्रन्ध किया जाय | 

५---स्वतस्णी--लोगों की अपनी-अपनी नावें, जिन पर राज्य का 
कोई नियंत्रण नहीं होता था । "२ क्र 


व्यापार के मार्य और साधन, ६७ 


६--हिश्रका--समुद्री डाकुओं के जहाज या नाव! इनसे ब्यापा- 
रियों को बडी द्वनि होती थी। कौटल्य ने लिखा है कि ये नष्ट कर 
दिए जायें | 


इस व्यापार की रक्चा के नियम-आचार्य ने जहाबो, 
नौकाश्रों, तथा इनके द्वारा होनेवांले व्यापार की सुरक्षा के लिए समुचित 
व्यवस्था की है। उसने मछली पकडढ़नेवालों से, ब्राइर माल भेजनेवाले 
व्यापारियों से, ओर शहद, मोती आदि निकालनेवालों से शुल्क इसलिए 
नियत किया कि इनकी आय से राज्य तूफान श्रादि नष्ट होनेवाली 
नावो ओर जहाज़ों की रक्षा कर सके | उनके ठहरने के लिए “तीर्थ” 
श्रथांत्‌ बन्दरगाह बनाए जा सकें | कौटल्य का मत है कि जल भरजाने 
के कारण जो माल खरात्र हो जाय, उस पर शुल्क कम या माफ कर 
दिया जाय। जलमार्य से होनेवाले व्यापार सखन्धी किसी अधिकारी की 
असावधानी या अनुपसरिथिति आदि के कारण या नाव की मरम्मत 
न होने को दशा में यदि नाव डूब जाय, या उतका माल गिरजाय तो 
नावाध्यक्ष अपने पास से उसकी क्षति-पूर्ति करे # शत्रुओं था चोर 
डाकुओं को नावें अथवा ऐसी नावें जो व्यापारी नगरों या बन्द्रगाहो 
के नियमों का उलूघन करें नष्ट करदी जायें। 


स्थल-मार्गो की उपयोगिता--ये व्यापार-सार्ग नगर से चारो 
दिशाओं को जाते थे । आचाय ने इन मार्गों की उपयोगिता की तुलना 
करते हुए लिखा है कि “यद्यपि प्राचीन आचायों का मत है कि दक्षिण 
की ओर के मार्ग की श्रपेज्ञा उत्तर का अर्थात्‌ हिमालय की तरफ जाने- 
वाला मार्ग श्रेष्ठ है, क्योकि इस ओर हाथी, घोडे, गंध द्रव्य, दाँत, चर्म, 
चॉदी और सोना आदि बहुमूल्य विकेय वस्तुएँ बहुतायत से मिलती हैं, 


#नियम से अधिक बोका लादने, असमय, जिना आशा या नियम- 
विरुद्ध, व्यापारी माल लेबाने की दशा में आचार्य भिन्न-भिन्न दंढ का 
आदेश करता है| 

श्रे 


हु... : - कौटल्ये के आर्थिक विचार 


.परन्तु कौटल्य इस मत को नहीं मानता; वह दक्षिण की ओर के मार्ग 
को ही श्रेयत्कर समझता है, कारण कि कम्बल, चर्म, तथा घोड़े आदि 

. इन विक्रेय वस्तुओं को छोडकर हाथी आदि सत्र ही वस्तुएं तथा शंख, 
हीरा, मणि, मोती, सुवर्ण आदि अन्य अनेक विक्रय वस्तुएँ उत्तर 
की अपेक्षा दछ्षिण में ही अधिक होती हैं। दक्षिणपथ में भी वही 
वर्णिक-पथ उत्तम है, जो खानों के पास होकर जाता हो, जिसमें अनेक 
विक्र य वस्तुएँ मिलतो हो, जिनपर आना जाना बहुत होता हो, तथा 
जिसमें श्रम कम हो ।? आचाय॑ का यह मत आजकल भो बहुत मान्य 
है, प्रायः समुद्र की ओर जानेवाले मार्ग को विशेष महत्व दिया 
जाता है। ६ 

आचाय ने स्थल-भाग के अन्य व्यापारी मार्गों की उपयोगिता 
का तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया है। वह लिखता है कि ऐंदल 
के मार्ग की अपेक्षा गाड़ी आदि का मार्ग अधिक उत्तम समझना 
चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्गों से बहुत व्यापार किया जा सकता है। देश- 
काल के अनुसार गधे और ऊेँठ का मार्ग भी श्रे-.्ठ समकना चाहिए, 
क्योंकि इनके द्वारा भी व्यापार अधिक परिमाण में किया जा सकता है | 
इसी प्रकार कंधों पर ( बंहसी से या बेलों द्वारा ) भार ढोने आदि के 
मार्गों के विषय में समझ लेना चाहिए । 

- नगरों के भोवरी मार्गों के मेद--कौटल्य ने अर्थशात्र 
में, नगरों के जिन भीतरी व्यापांर-मार्गों का परिचय दिया है, उनमें से 
मुख्य निम्नलिखित हैं. 

(१) राजमार्य । कौटल्य ब्रतलाता है कि तीन राजमार्ग पूर्व से 
पश्चिम को, और तीन उत्तर से दक्षिण को जावें | ये आठ दंड अथात्‌ 
सोलह गज चोड़े होते थे । 

(२) रथ्या। यह मार्ग चार दण्ड या आठ' गज चौड़ा होता था। 
यह रथ आदि सवारियों के काम आता था। 

(३) रथ पथ | यह छोटी गाड़ियों के लिए होता था। इसकी 


व्यापार के मार्ग और साधन ह६ 


चौडाई पाँच अरत्नि ( ढाई गज ) होती थी । 

(४) पश्ु पथ । यह चार अरत्ति ( दो गज ) चौड़ा होता था। 
इस पर विविध प्रकार के पशु चलते ये | 

. (५) छुद्र पशु पथ या मनुष्य पथ। यह दो अरत्नि ( एक गज ) 
चौड़ा होता था, और भेड, बकरी आदि छोटे पशुओं एव मनुष्यों के 
लिए होता था। 
6 गि 

नगर से बाहर के सा्गं--अर्थशात्र में चतलाते हुए ऐसे 
मार्गों में से मुख्य ये ह:---[१] राष्ट्र रथ (राजधानी से बद़े-बड़े 
नगरो को जानेवाला ), [२] विवीत पथ ( चरागाह को जानेवाला ), 
[३] द्रोणसुख पथ (चार सौ गाँवों के केन्द्रीय नगर का मार्ग ), 
| सानीय पथ (आठ सौ गोंबो के केन्द्रीय नगर को जानेवाला 
मार्ग ), [२] संयनी पथ (व्यापारी मडियों का सांग ), [६] भर 
आम-पथ (गाँवों को जानेवाला मार्ग ), इनमें प्रत्येक की चौडाई 
सोलह गज होती थी | ' 

मार्मो' की रक्षा और निम्भाण--आ्राचार्य कौटल्य ने इन 
तथा श्रन्य मार्गों की ओर यथ्रेष्ट ध्यान दिया है। उसने लिखा है कि 
नागराध्यक्ष, आमाध्यक्ष, और अन्य अधिकारी समय-समय पर सडकों 
ओर पुलों की देख-रेख करें। इनको तोडने-फोड़नेवालों को दण्ड 
दिया जाय । कौटल्य ने विविध मार्गों के लिए वाणिक पथ,” शब्द 
प्रयोग किया है। इससे विदित होता है कि इन मार्गों के निर्म्माण का 
एक प्रधान उद्देश्य व्यापारियों को सुविधा पहुचाना होगा। मार्गों 
के दोनों तरफ पेड़ लगवाए जाते ये। 'कुए बनवाए जाते थे। रास्तों 
को नापने की व्यवस्था थी। निर्धारित ,फासले पर दूरी-सूचक चिन्ह 
लगाए जाते थे, जैसे आजकल मीलों और फरलागों के पत्थर आदि 
लगाए जाते हैं। ५ थे 

स्थल मार्ग के व्यावार के साधन--मालूम होता हैं कि 
स्थल-मार्ग से जौ व्यापार होता था, उसके वास्ते माल ढोने के लिए 


मा 
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ऐसी गाड़ियाँ काम में लाई जाती थीं, जिन्हें घोड़े, खचर, गधे तथा 
अन्य एक खुर के पशु खींचते ये। बेल आदि भी गाडियों में -जोते 
जाते थे। अथंशात्र में हथी और ऊेँट का यथेष्ट उल्लेख है। इसके 
अतिरिक्त वंहगी के द्रा और सिर पर रखकर भी ढुलाई का कामः 
किया जाता था | “की, 

डाक प्रवन्ध--व्यापार में डाक के प्रबन्ध से बढ़ी सहायता 
मिलती है। आचार्य ने कब्तरों द्वारा सन्देश भेजने का उल्लेख किया 
है। इसके अतिरिक अथशात्र से 'शीघ्रवाहन श्रर्थात्‌ तेज खबारियों 
एवं दूतों या हरकारों द्वारा भी समाचार भेजे जाने की- बात मालूम 
होती है। कौटल्य ने लिखा है, “इशारे पर चलनेवाले धोड़ों की 
चाल को नारोष्ट्र! कहते हैं। गाड़ी के अ्रधम, मध्यम तथा उत्तम 
घोड़े ६; ६ तथा १२ योजन, और सवारी के घोड़े ५, ७॥ तथा 
१० योजन चलते हैं ।? # हम पहले बता चुके हैं कि मौर्य काल में 
यहाँ सड़कों का प्रबन्ध कितना उत्तम था, इससे डाक भेजने में भी 
सुविधा होती थी। 

विशेष वक्तव्य--.कुछ लेखक तत्कालीन परिस्थिति की आधुनिक 
से तुलना करते हुए उत समय के व्यापार-मार्गों तथा साधनों को बहुत 
अवनत अवस्था का चतलाया करते हैं। वे कहा।करते हैं कि प्राचीन- 
काल में यहां रेलें नहीं थीं। डाक, तार, टेलीफोन आदि भी नहीं थे । 
उन्हें चाहिए कि इस बात का विचार करे कि उस।समव, श्रन्य देशों की 
ठुलना में भारतवर्ष के व्यापार मार्ग और साधन कितने उन्नत अवस्था 
में थे, तथा इस समय कुछ नए-नए वेजश्ञानिक आविष्कार होजाने पर 
भो सभ्य संसार में हमारा स्थान कहाँ है । 

#भ्री० उर्दृयवीर जी शास्त्री इस प्रसंग में लिखते हैं. कि एक बार में 
घोड़े को अधिक से अधिक इतना चलाया जाब, फिर उसे विश्राम करने 
का अवसर द्या्‌ जाये । 


बे के 
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प्राकथन--पिछले अ्रध्याय में हम कौटलीय अर्थ शाज्ञ में बतलाए 
हुए व्यापार के मार्गों और साधनों पर प्रकाश डाल चुके हैं । अब्र हम 
आचार्य के व्यापार सम्बन्धी विचारों का परिचय देंगे। पहले देशी 
अर्थात भीतरी व्यापार का विषय लेते हैं। इस व्यापार से अभिप्राय 
देश की सीमा के भीतर भिन्न-मिन्न गाँवों, नगरों या प्रान्तों के आदमियों 
में होनेवाला व्यापार है । 

कौटल्य के समय में यह व्यापार चहुत होता था। यद्यपि रोजमर्स 
काम में आनेवाली चीजों के सम्बन्ध में प्रायः प्रत्येक आम और नगर 
स्वावलम्त्री होता था,, उसे दूसरों के आश्रित नहीं रहना पढ़ता था, 
तथापि भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थान कुछ विशेष पैदावारों, दस्तकारियों, 
उद्योग-धन्धों तथा घावुश्रों और रत्नों आदि के लिए प्रसिद्ध थे | व्यापारी 
लोग विविध पदार्थों को देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में ले जाकर 
बेचते थे । इस प्रकार देश भर में लोगो को कहीं इनका अभाव नहीं 
रहता था । ॥ 
व्यापार में राज्य का हस्तक्षेप--कौटल्य की व्यापार-नीति 
की एक विशेषता यह है कि वह व्यापार में राजकीय हस्तक्षेप के बहुत 
पक्ष में है परन्ठु यह हस्तक्षेप जनता के हित की दृष्टि से था| उसे प्रजा 
की भलाई का यथेष्ट ध्यान है। वह लिखता है कि अपने देश तथा 
परदेश में उत्पन्न हुए दोनों प्रकार के पण्यों का विकव आदि राजा को 
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इस प्रकार कराना चाहिए, जिससे प्रजा को किसी प्रकार का कष्ठ न 
हो | यदि किसी काम में चहुत अधिक भी लाभ होता हो परनठु उस 
कार्य के करने से प्रत्ा को कष्ट पहुँचता हो तो राजा उस कार्य को 
उसी समय रोक देवे | इसो प्रकार “नागरिक के कार्य” शीषक प्रकरण 
में आचार्य कहता है कि “व्यापारी अपने विश्वस्त यात्रियां को परस्पर 
एक दूसरे को दूकानों पर ठहरा. लेवें | परन्तु जो पुरुष देश-काल 
के विपरीत विक्रय करनेवाला हो उध्तकी सूचना नगराधिकारी को 
दी जाय | 


व्यापार सम्बन्धी नियम; राजाज्ञा--जैसा कि हम-व्यवस्था' 
शीर्षक अध्याय में वता आए हैं, कौटल्य ने राज्य को व्यापारिक 
संस्था का भी रूप दिया है, जिससे प्रजा के साथ-साथ राज्य को भी 
दकाने चलें। उक्त अध्याय में ही हमने इस प्रकार की प्रतिद्विन्दिता- 
का भी विचार किया है। कुछ तो इस प्रतिद्विन्दिता को निर्वाध 
रूप से चलने देने के लिए, और कुछ सरकारी दूकानों पर काम 
करनेवाले कमंचारियों के नियंत्रण के लिए आ्राचाय ने कई नियम 
दिए हैं। कौटल्य का मत है कि कोई व्यक्ति राज्य की आज्ञा अर्थात्‌ 
लाइसेंस पाए बिना किसी प्रकार का व्यापार बढ़े परिमाण में न करे। 
लाइसेंस देने में राज्य की ओर से बाधा उपस्थित न की जाय | 
हों, इस बात का यथेष्ट नियन्त्रण रखा जाय कि ऊझूठा व्यापार 
करनेवाले सट्टेबाज व्यापारी, बार-बार दुकानें खोलकर तथा दिवाला 
निकालकर खुले तौर से व्यापार के रूप में जुआ न खेल सके। कौटल्थ 
वास्तविक व्यापार चाहता था, बदनी या सद्दा-फाठका .रोकने के लिए 
उसने उक्त राजाज्ञा का नियम बनाया था| 


वस्तुएं बेचने के स्थान--कौटल्य ने इस बात की ओर यथेष्ट 


ध्यान दिया है कि नंगर में तरह-तरह की बस्तुएँ बेचने. के स्थान 
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अलग-श्रलग हों |# प्रत्येक व्यापारी अपना माल उसी स्थान में बेचे, 
जो राज्य की ओर से उठ माल के लिए निश्चित किया यया हों! 
कारीगर आदि भी अपना माल वहीं लाकर बेचें। जिससे उन्हें 
अपने घर पर अथवा माल तैयार होने की जगह सौदा करने और आहक 
को ठगने का अवसर न मिले । 


बनों में मिलनेवाले पदार्थ --कुछ जड़ुलो पर राज्य का 
अधिकार होता था | इनकां देखभाल आदि के लिए जो राजक्मंचारी 
रहता था, उसे अरथंशास्र में 'क्रप्याध्यक्"ः लिखा है। आचार का 
कथन है कि यह अधिकारी, जडूलों में मिलनेवाले पदार्थ अर्थात्‌ लकड़ी, 
छाल, पशुआ की खाल, दढात, सींग आदि संग्रह कराए और इनसे 
बनाई जानेवाली अन्य विविध चोजें बनवाने की व्यवस्था करे। बिना 
अधिकार जडूल से लकड़ी काटनेवालों से जुरमाना और राजकर वसूल 
किया जाय | 

खनिज व्यापार-- खनित्र कार्य राज्य की ओर से ठैके पर दिया 
जाता था, और राज्य स्वयं अपने प्रत्रन्थ में खानें खुदवाता था | किन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं है कि सत्र खानें राज्य को ही होती थीं। खाने 
प्रजा की भी हो सकती थीं । हो, आचाय का कथन है क्रिजो धातु 
बिक्री के लिए तैयार हो जाय, उसका किसी एक नियत स्थान से विक्रय 
कराना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति राजाज्ञा के बिना किसी खान में 
किसी धाठु की उत्पत्ति करके क्र--विक्रम करने लगे तो उसे राजा की 

ओर से दंड मिलना चाहिए | 

# वह लिखता है 'कि गंध ( खुशबू इतर, फुलेल आदि ) माला, 
अन्न तथा घी तेल आदि की दूकानें पूर्व-दक्षिण में हों। पका हुआ 
अन्न त्रेचनेवालों दूकान ( होटल आदि ) ठथा शरात्र श्रौर माठ की 
दुकानें दक्षिण दिशा में हों ।” इसी प्रकार उसने दूसरे दुकानदारों के 
लिए अलग स्थानों की व्यवस्था की है। 
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ऐसा मालूम होता है कि खान का काम करनेवाले व्यापारियों को 
आरम्भ में चरहुतता रूपया लगाना पडता था, और राज्य उनके उस 
रुपए के, तथा ठेके की रकम के, वसल होने के लिए अपनी देख-रेख 
में खानों की व्यवस्था कराता था । आचाय ने लिखा है कि 'खान के 
ऊपर यदि और लोगों,का बहुत धन देना हो गया हो, उसको चुकाकर 
ही खान की आमदनी हो सकती हो, अथवा यद्द कार्य बहुत अधिक 
कोशिश से होता हो, तो आकराध्यक्ष को चाहिए कि वह थोड़ा-थोड़ा 
करके लोगों के घन को धीरे-धीरे चुका देवे, अथवा धाठु का कुछ 
भाग एक साथ राजा को देकर, उसके बदले में खजाने से रुपया लेकर, 
लोगों के'धन को चुकता कर देवे | यदि थोड़े ही धन और परिश्रम से 
यह कार्य सिद्ध होनेवाला हो तो स्वयं ही इस काय को पूरा कर 
देवे ।*# हर 

शराब--.धरात्र सरकार के व्यापार की वस्घु थी; कोई व्यक्ति 
इसे बनाकर वेच नहीं सकता था। कौटल्य के नियमों के अनुसार 
ठेकेदार को भी सरकारी कारखानों में ही बनी हुईं . शराब (मोल लेकर) 
बेचने का अधिकार था। हों, प्रजा विवाह या त्यौहार आदि के 
विशेष अवसंरों पर अपने काम में लाने के लिए शरात्र त्रना सकती 
थी। यदि ऐसे अवसर पर_ अपने लिए बनाई हुई' शरात्र को कोई 
आदमी बेचना चाहता तो उसके लिए आवश्यक था कि पाँच प्रति- 
शत शुल्क दे । 

नमक-नमक के लिए आचार्य ने कम प्रतितन्ध रखा है। प्रत्येक 
व्यक्ति नियमानुसार अनुमति लेकर नमक बना सकता और आवश्यक 
धाग! देकर बेच सकता था| वानप्रस्थ अर्थात्‌ बन में रहनेवाले राज्य 
की अनुमति लिए बिना'भी नमक को लेकर स्वयं उसका डेपभोग कर 

# आजकल राज्य ठेकेदारों से ठेके की रकम - वसूल कर लेने के 
5परान्त, उनके हानि-लाभ की बहुत कम चिन्ता करता है; ऐसी दशा में 
आचार्य का उक्त विचार कितना महत्वपूर्ण है ! 
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सकते थे। श्रोत्रिय (वेंदी का अध्ययन करनेवाले), तपस्वी, तथा राजा 
की दच्छानुमार काम करनेवाले बेगारी पुरुष भी बिना शुल्क के अपने 
उपभोग मात्र के लिए नमक ले जा सकते थे [# 

तोल-माप--व्यापार के लिए वस्तुओं के तोल-माप ठीक होने की 
बड़ी आवश्यऊता होती है। आचार्य ने इस ओर काफी ध्यान दिया 
हैं। स्पष्ट और व्यौरेबार नियम लिखकर वह इस बात की यथातग्भव 
कोई गुझ्ायश नहीं रहने देता कि व्यापारी लौग आहकों को ठग सके या 
धोखा दे पक्के । उसने अर्थशासतत्र में सोलह प्रकार की छोटी-बडी तराजू, 
ओर कॉटो का, ओर चोदह प्रकार के वाटों का, निरूपण किया है। 
इसके अतिरिक्त, उसने घा, दूध, तेल थआरादि द्रब्यों और श्रन्न आ्राटि 
सूखे पदार्थों के माप के लिए चिन्ह लगे हुए पात्रों एवं बल्न आदि के 
माप के लिए गज्ों के सम््रघ में थो यग्रष्ट व्यौरेवार नियम बनाए हैं। 
उसने लिखा है कि यौत्वाध्यक्ष  (तोल माप सशोधन करनेवाला 
राजकीय अधिकारी) ठुला और वाट थ्रादि बनवावे और इन्हें निर्धारित 
मूल्य पर वेचे। व्यापारियों को चाहिए कि प्रत्येक चार महीने के वाद 
ठुला और बाद आदि को ठीक करावें; ऐसा न करनेवालों को दंड 
दिया बाय । 

राजकीय कारखानों में बने हुए बाद तुला आदि ही प्रामाणिक 
समझती जाती थी। इन वस्तुओं को बनाने-वेचने का काम एक प्रकार 


_से तत्कालान राज्य का एकाविकार व्यापार माना जा सकता है। 


£ नमक उस समय विदेशों से भी यहाँ आता था। परन्तु कीटल्य 
ने स्वदेशी नमक के ध्यवताय की विदेशी नमक के व्यवसाय 'से रक्षा 
करने की यय्रेष्ट व्यवस्था को थी । उसने विदेशी नमक पर विशेष कर 
(घड़भाग) लगाया था | 

$ अयशात्र के वतमान सभी प्रकाशित संस्करणों मे पातवों (और 
पौतवाध्यक्ष)) शब्द आया है। शुद्ध शब्द 'यौतव! है, बिसका अर्थ 
मान, तोल, या वजन आ्रादि है । हे 
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सावजनिक हित--'अम या जनता शीर्षक (दसवें) अध्याय में 
हम बता आए हैं कि आचार्य ने इस बात की यथेष्ट व्यवस्था की है कि 
जीवन-निर्वाह सम्बन्धी पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट न की जाय | 
इसके अतिरिक्त उसने सोना, चॉदी, हीरा, म॒ुक्ता, रेशमी ऊनी वस्तन 
आदि वस्तुओं को भी, असली के स्थान में नकली वेचनेवालो का ययेष्ट 
नियंत्रण किया है। उसने इस बात के लिए समुचित विधान किया 
हैं कि व्यॉपारी अपने माल को जैसा है वेसा ही बतावें, आहकों से 
अनुचित कीमत लेने के लिए वे घटिया या खरात्र माल को न छिपावें, 
और न चुँगी के लोभ से त्रढ़िया माल को गुप्त रखें। सर्वताधारण 
के हित का ध्यान रखते हुए वह यह भी लिखता है कि राष्ट्र को प्रीडा 
पहुँचानेवाले तथा कोई अच्छा फल न देनेवाले माल को राज्य नष्ट 
करा देवे और जो प्रजा को उपकार करनेवाला तथा अपने देश में 
कठिनता से मिलनेवाला धान्य आदि या अन्य प्रकार का माल हो उस 
पर चुँगी न ली जाय, जिससे ऐसा माल श्रधिक मात्रा में अपने देश के 
अन्दर झा सके | 





अठारहवां अध्याय 
विदेशी व्यापार 


क 
्ब्ल्ल 0 


प्रक्ूथन--पिछले अध्याय में कौटल्य के देशी व्यापार सम्बन्धी 
विचार बतलाए जा चुके हैं। इस अध्याय में उसके विदेशी व्यापार 
सम्बन्धी विचार पर प्रकाश डाला जाता है| -जब्र किसी देश में आयात- 
निर्यात करने के साधनों की उन्नति दोजाती है, और सम्बता के विकास 
के कारण वहाँ के आदमी अपनी आवश्यकता से अधिक माल बनाने 
लगते हैं, वा उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होने लगती है, जो 
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उनके यहाँ नहीं बनतीं, तो वे दूसरे देशवालों से व्यापार करने लग जाते 
हैं | कभी-कभी कोई विजेता भी अपने देश को वस्तुओो का व्यापार, 
पराजित देश में, बढ़ाने का प्रवल्ल करता है। 

विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति--कौटल्य अपने नागरिकों 
को, विदेशों में मिलनेवाली असुविवाओ से, यथासम्भव बचाना ही 
अच्छा समझता है। उसका मत है कि थोडे लाथ के लिए, था जिस 
शस्ते में बहुत तकलीफ होतो है उस रास्ते से, व्यापार नहीं करना 
चाहिए । विदेश में जाने से पहले, माल ले जाने का किरावा, मार्य 
मे खाने-पोने और रक्षा का व्यय, अपने विक्रों के और बदले में लिए 
जानेवाले माल के मूल्य का सामजझस्य, मौसमी, देवी आपत्तियों की 
सम्भावना, एवं विदेश के रीति-रिवाज और व्यापार तथा आदत 
आदि के नियम जान लेना चाहिए। आचाय का मत है कि 
यदि तदुपरान्त व्यापार श्रनुकूल जान पढ़े तो विदेश में व्यापार करने 
के लिए जाना उचित है। कं।टल्य अपनी प्रजा के विदेशी ऋण 
सम्बन्धी मुकदमे सुनने तथा ऋण वसूल कराने की जिम्मेवरी लेने को 
तैयार नहीं है। उसकी राय है कि प्रजा को, विदेश में वहाँ के राजनियमों 
के अनुसार व्यवहार करना चाहिए तथा वहों के सब्र कर आइि देते 
रहना चाहिए। अस्त, यद्रपि कौटल्य विदेशी व्वापार को, लाभजनक 
होने की दशा में, बुरी नहीं कहता, तथापि वह अपने नागरिकों को 
विदेश में मिलनेवाली विविध बाधाओं और कठिनाइयों की और 
उदासीन भी रहना नहीं चाहता । 

कोटल्य की सम्मति है कि विदेशी व्यापारियों को अपने यहों बुला- 
कर बसाया जाय और व्यापार करने दिया जाव। वह उनके लिए 
लाभ की टर दिंगुण कर देता है। उदाहरणतः स्वदेशी व्यापारियों को 
निस प्रकार के माल पर पॉच पति सेकड़ा लाभ लेने की अनुमति हो, 
विदेशी व्यापारी उस पर दस प्रति सैकडा तक लाभ ले सके । विदेश से 
माल मेंगाने की दशा में कई शुल्क छोड़े जायें विदेश से व्यापार करे 


बढ 
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लिए आए हुए आदमियों पर यदि स्वदेशवाधियों का -कोई ऋण हो 
तो उसका निशंत आदि जहाँ तक बने बिना अदालती करवाई के 
निजीतौर पर करा दिया जाय। विदेशी व्यापारियों के लिए विविध 
प्रकार की सुविधाओं की व्यत्रस्था करता हुआ भो आचार्य इस बात का 
ययेष्ट ध्यान रखता है कि वे प्रजा को किसों प्रकार का कट्ठ या हानि 
न पहुँचावे । हे 

कौटल्य को, विदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति का विचार करते हुए 
दो बातें ध्यान में रखी जानो आवश्यक हैं। प्रथम तो “वह नमक जैसे 
उन पदार्थों के व्यापार को उत्तेजना नहीं देता, जो यहाँ बनते हो; 
वह ऐसे पढाथों को भारी -कर लगाकरविदेश से आने से रोकता 
है। दूसरे, उत समय प्रायः अन्य देश कारीगरी का माल तैयार 


“करनेवाले नहीं थे। इसलिए कौंटल्य की नीति देश कालानुसार चहुत 


हितकारी थी । 

विदेशों से आनेवाली वस्तुए--कौटल्य 'के समय में यहों 
विदेशों से आनेबाली वस्तुओं को संख्या चहुत परिमित थी 

मूल्यवान्‌ पदार्थों में कई प्रकार के मोतों जो ईरान की खाड़ी, अफ- 
रीका के किनारे और यूनान सागर से निकाले जाते थे, द्ाहर से आने 
वालो वरस्दुएँ थीं। कपूर, दालचीनों आदि मसाला के श्रतिरिक्त मूंगा 
भारदय महासागर के द्वीपो से आता था। ,चीनी, रेशम विशेषता 
(क्रिमितान! और कच्चा रेशम चौन से आता था । सम्भव है कि हिनालय 
पार के देशों से कई तरह के चमड़े के दक्ष और 'हारहनूज' शरात्र यहाँ 
आतो हो । अरथशासत्र से यह अनुमान होता है कि उस समय घोड़े यहों 
अरब और ईरान से आते थे । 

# विदेशों से अभिप्राय यहाँ वर्तमान भारत की सीमा के बाहर के 
समस्त देशों का नहीं है, वरन्‌ केवल उन देशों से है, .जो चंन्रगुप्त के 
राज्य की सीमा से बाहर के थे । इस समा का परिचय भूमि! शीषक 
अध्याय मे दिया जा चुका है । का डे 


हि. 
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इन वस्तुओ्रों के अतिरिक्त केवल सोना चॉदीको छोड़कर, जो 
यहों से जानेवाले पदार्थों के मूल्य के रूप में रोम, यूनान, चीन और 
श्ररत्र आदि देशो से आते थे, श्रन्य कोई विदेशी पदार्थ चहुत कीमत 
का अथवा बड़ी मात्रा में यहों उठ समय आता मालूम नहीं होता । 

भारतवर्ष से बाहर जानेवालों चीजें प्राचीन और ख्तत्न 
भारतवष के विदेशी व्यापार का इृष्टिकोश सदैव यह रहा है कि 
विदेशों को वे हं चीजें भेजी जायें, जो अपने यहाँ को मॉग से अधिक 
हा और जीवन के लिए उपयोगी तथा छवश्यक हों । इस प्रकार न तो 
यहाँ के अन्न, घो आदि पदाथ भेजे जाते थे, और न अफीम, भद्डू 
श्रादि मादक द्रव्य हो। केवल ऊनो, सूत', रेशमो आदि विविध प्रकार 
के बढ़िया वत्न, हाथ-दोत की बनी तलवार की मूठ, कवच, तलवारे, 
हड्डी, स्नायु आदि के बने कारीगरो के पदार्थ, सूखा मात्र, मसाले, 
ऑषधियों, कपूर, लोचान, खस, चन्दन, आदि सुगन्धित द्रव्य को 
ही भारतीय व्यापारी विदेशो में स्वयं जाकर या विदेशियों को यहाँ 
बुलाकर बेचते थे । 

पहले बतलाया जा चुका है कि कोटल्य, राज्य की ओर से विदेशी 
व्यापारियों को सुविधाएँ देने के पक्त में है। यद्यपि वह प्रत्येक 
प्रकार की उपयोगी वस्तु स्वदेश में ही पैदा या तैयार कराने का आदेश 
करता है। उतका आदर्श देश फे एकान्त स्वावलम्गी जीवन का नहीं 
है, वह संततार के भिन्न-भिन्न भागों में अन्तर्राट्रीय व्यापारिक सम्बन्ध 
कराने का इच्छुक दै | 

विदेशों विनिमय--.आजकल विदेशी व्यापार के लिए अम्यान्य 
बातों में विदेशी सिक्कों के विनिमय सम्बन्धो ज्ञान को भी बहुत आवश्य- 
कता होती है। उम्भवतः प्राचीन काल में इस ज्ञान को आवश्यकता 
विशेष नहीं होती थो क्योंकि उस समय व्यापार प्रायः वस्तुओं के अदल- 
बदल से हो जाता था। श्रस्व, कौ टल्लीय अर्थशात्र में विदेशी विनिमय 
के धम्बन्ध में कुछ उछल ख नहीं मिलता । आचार्य ने राजकोष में केवल 
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उन सिक्कों के लिए जाने का आदेश किया है, जो देश के कानून के 
अनुसार बनाए गए हों; इससे विदेशी सिक्कों के स्वीकार न किए जाने का 
भाव निकलता है | किन्तु उसने ऐसे सोने या स्वणु-मुद्रा के भी लिए जाने 
का उल्ले ख किया है, जिसे लक्ष्णाध्यक्ष अर्थात्‌ टकसाल के अधिकारी ने 
जॉच करके शुरू ठहराया हो । ऐसे अवसर पर खजानचियों को विदेशी 
स्वणु-मुद्राओर का मूल्य, उनको धातु के मूल्य के अनुसार निश्चय करना 
पड़ता होगा | 

विशेष वक्तृव्य--अर्थशात्र में आयात-निर्यात के अड्ढ दिए हुए 
न होने से हम तत्कालीन विदेशों व्यापार की आधुनिक व्यापार से 
तुलना करने में असम हैं | तथापि यह स्पष्ट है कि इस समय रेल और 
मोब्र आदि के कारण मात लाने-लेजाने की जैती सुविधाएँ हैं, 
वे उस समय न होने से तत्कालीन व्यापार का परिमाण अवश्य ही बहुत 
कम होगा । भारी पदार्थ विदेशों को जाने या वहाँ से आने सहज न 
थे। पहले सूचित किया जा चुका है कि अ्रन्न॒ की यहाँ से निर्यात नहीं 
होती थी | यह तो सभी जानते हैं कि विलायती वछ्ध तथा शौकीनी का 
तैयार माल यहों नहीं आता था । भारतवर्ष अपनी साधारण आवश्य- 
ताओं के लिए परावलम्बी नहीं था, ओर यहाँ के कच्चे माल से विविध 
बस्तुएँ तैयार करने से अनेक आदमियों का निर्वाह होता था | 

कुछ आदमी यह समभते हैं कि यदि प्राचीन काल में भारतवर्ष 
का विदेशी व्यापार आजकल की अपेक्षा कम था, तो इससे इसकी 
आधिक अवनति सात्रित है। परन्तु असल में यह बात नहीं, है। 
आयात-निर्यात के परिणाम के घटने या बढ़ने मात्र से देश की आर्थिक 
उन्नति या अवनति सिद्ध नहीं होती। देश की आर्थिक स्थिति का 
अनुमान करने में यह विचार कर्ना होता है कि आयात-निर्यात किस- 
किस पदार्थों की होती है, और उनका देश-निवासियों पर क्या प्रभाव 
पड़ता है। इस दृष्टि से वह कहा जा सकता है कि विदेशी व्यापार से 
उस समय की उन्नति का पता लगता है। 


उन्नीसवाँ अध्याय 


सू-कर 
जा 
पहले कह चुके हैं कि धनोत्पति में भूमि, श्रम, पूंजी, और 
व्यवस्था--इन चार साधनों का उपयोग होता है। इसलिए यह आव- 
श्यक ही है कि जो धन पेदा हो, उसमें से प्रत्येक साधन को उसका 
मुआवजा या प्रतिफल दिया जाय | इस क्रिया को आधुनिक श्रथंशात्र 
में घन-वितरण कहा जाता है। अब कौटल्य के इस विषय सम्बन्धी 
विचार दिए जायेंगे। पहले भू-स्वामी को, उसकी भूमि के किसी 
दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने की दशा में, मिलनेवाले प्रतिफल, 
अर्थात लगान सम्बन्धी विचारों पर प्रकाश डाला जाता है | 


प्राचोन-काल में भू-स्वामित्व--.लगान भूमे के स्वामित्व पर 
निर्भर है, अतः यह जान लेना आवश्यक है कि कौटल्य से पूव यहाँ 
भ-स्वामित्व सम्बन्धी विचार क्या था, और कौटल्य के समय में उसमें 
क्या परिवतन हुआ । 
कौटल्य के पहले के तथा स्वय॑ कौठल्य के समय के भ-स्वामित्व 
सम्बन्धी विचार जानने के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि 
स्वाधीन देश में भूमि पर श्रजा के स्थान पर राज्य का अधिकार 
हो जाने से वेसा अन्तर कदापि नहीं होता, जैसा पराधीन देश में 
होता है |# 
. #जत्र राज्य शब्द 'प्रजा! का पर्यायवाची हो, तो कहने में कोई हज 
नहीं है कि देश की सत्र भूमि राज्य की है। परन्तु जि दशा में राज्य! 
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अस्त, अति प्राचीन काल में यहाँ जमीन आम तौर से राजा की 
सम्पत्ति नहीं मानी जाती थी, वह सत्र आदमियों की सब्मिलित सम्पत्ति 
होतो थी। जो आदमी जिम भूमि को परिश्रम करके साफ और उपचाऊ 
बनाता, उसपर उसी का अधिकार होता था। इस प्रकार कृपक ही 
भूमि के स्वामों माने जाते थे। हों, सरकारी सहायता या रक्षा के 
उपलक्ष्य में, फसल तैयार होने पर उपज का कुछ अंश- राजा 
को देने की रीति थी। किन्तु इससे भूमि पर अधिकार राजा का नहीं 
होता था | मि 
काटल्य आर भू-स्वामित्व--स्थानाभाव से हम इस सम्बन्ध 
में प्रमाण-स्वरूप महाभारत या मनुस्मृति आ्रादि के उद्धरण नहीं दे 
सकते और कौटल्य के अर्थशास्र का ही एक उद्धरण देकर सन्‍्तोष करते 
हैं। आचाय ने लिखा है कि पहले मात्स्यन्याय प्रचलित था। ( जैसे 
बडी मछली छोटी को खा नातो है, ऐसे हो चलवन निशत्रलो के खत्व 
हरण करते थे), इससे तंग आकर जनता ने वेवस्वत मनु को राजा 
बनाया | घान्य का छुठा हिस्सा तथा व्यापार की आमदनी का दसवों 
हिस्सा सुबण या नकदी में राजा के लिए नियत किया गया [इस 
भक्ति (पोषण या वेतन) को पाते हुए राजाओं ने प्रजा के योगज्षेम 
का भार अपने ऊपर लिया | इस प्रकार राजा प्रयुक्त किए गए दंड' 
और करो से प्रजा की बुराश्यों को नष्ट करते हैं। इसीलिए जंगल में 
रहनेवाले (ऋषि मुनि जन) भी अपने बोने हुए नाज का छेठा.रि'ला 
राजा को दे देते हैं, किशयह उस राजा का हिस्सा है, जो हमारी रक्षा 
करता है |? इससे स्पष्ट है कि प्रार्चीन भारत में राजा को दिया जाने 
कहने से परदेशी लोगों का एक ऐसा छोटासा समूह समक्का ज्ञाय, जों 
भमिकर की आमदना में से लगभग एक-तिहाई तो अपने नौकरों ही के 
वेतन में खर्च कर देते हैं, जिनका न तो यहाँ पर स्थायी घर हैँ, आर न 
जिनको देश के हानि-लाम से कुछ काम है, तो देश की म्‌मि को राज्य 
की कहना कदापि' उचित नहीं हो सकता ।_._--महाभारत मीमाता 
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वाला धान्य का भाग उसके रक्षा करने के कार्य का वेतन था, वह 
उसके भू-स्वामी होने के आधार पर नहीं मिलता था, और राज्य वाखव 
में भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था | 

कौटल्य के समय में इस पद्धति में कुछ परिवर्तन होना आरम्म 
हो गया था। अ्रथृशान्न से मालूम होता है कि उस समय कुछ भूमि 
पर राजा को ओर से 'सीताध्यक्ष” नामक अधिकारी दासों, काय करके 
दंड का भुगतानेवाले श्रपराधियो, श्रथवा वेतनभोगी श्रमजीवियों दारा 
खेती कराता था। इस भूमि पर राज्य का स्वामित्व होता था। 
इससे होनेबाली आय “सीता” कहलाती थी | कुछ भूमि गोंववालों को 
इस विचार से दी जाती थी कि वे राज्य को निर्धारित संख्या में सैनिक 
अथवा श्रमजीवी दें | शेप भूमि खेती करनेवालों को बत्रिना लगान, या 
कुछ लगान पर, दी जाती थी। इत भूमि पर उनका अधिकार भिन्न- 
भिन्न परिमाण में होता था; इस भूमि से राज्य को जो आय होती थी, 
उसे भाग” कहा गया है| 'तीता? और भाग” आय की इन दो मदों से 
यह स्पष्ट है कि कौटल्य के समय में भी अ्रत्र या श्रध्िकांश भूमि राज्य 
की मिलकं,बत न थी |# 

काइतकारों के भेद; माफी लगानवाले--(१) कौटल्ब ने 
जंगलों को काटकर नए नगर बसाने के प्रसंग में ऋत्विक, आचाय 
पुरोहदेत और ओन्ियों को विना लंगान भूमि देने का विधान किया 
है [| इस प्रकार दी हुई भूमि त्रह्मदेय कहलाती थी, ओरे ये काश्तकार 
ब्रह्मदेव काश्वकार कह्टे जाते थे। आचाय का कथन हैं कि इस जमीन 
को राज्य वापिस न ले | इसे ऋत्विक आदि की संतान निरंतर भोगने 
की अधिकारी हो | इनसे किसी प्रकार का “भाग! या राजकर न लिया 

# मौर्य साम्राज्य का इतिहास? के श्राधार पर | 

 श्री० जगनमोहन जी वर्मा का मत है कि राजा उसी भूमि को औरो 
को दान में दे सकता था, जो उसकी निज अधिकृत हो । (माधुरी, वष 
२, खंड १, संख्या ४) 

श्पू 
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जाय | ये काश्वकार आवश्यकता होने पर अपनी भूमि अन्य बद्मदेय 
काश्तकारों के यहाँ ही गिरवी रखकर ऋण ले सकते हैं। ये उसे ऐसे हो 
काश्तकारों को बेच सकते हैं ।यें अन्य स्थानों में रहते हुए भी अपनी 
सम्पत्ति के अधिकारी हैं | (सम्भव है ये अन्य पुरुषों या शिकमी काश्त- 
कारों द्वारा खेती करा सकते हों) । 


(२) कौटल्य ने कर न देनेवाले अ्रन्य काश्तकार ऐसे बतलाए हैं, 
जिनके भौम अधिकार परिमित होते थे। वह लिखता है कि अध्यक्त 
(सिन्न-भिन्न कार्यों का निरीक्षण करनेवाले प्रधान अधिकारी) संख्यापक 
(गणना करनेवाले श्रर्थात्‌ सरकारी दफ्तरों में कलक॑ आदि का काम 
करनेवाले), गोप (दस गांवों के अधिकारी) स्थानिक (नयर का अधिकारी 
पुरुष) अन,कस्थ (हाथियों को शिक्षा देने वाले), चिकित्सक, अश्वद्मक 
(घोड़ो को तिखानेवाले) ओर जंघाकारिक (दूर-दूर के स्थानों में जाने- 
आने से अपनी आजोविका प्राप्त करनेवाले, हरकारे आदि) के लिए 
भी राजा भूमि प्रदान करे, परन्तु इन लोगों का अपनी भूमि बेचने का 
तथा गिरी रखने का अधिकार न हो, ये उसका केवल भोग कर 
सकते हैं | 


उपयुक्त दोनों प्रकार के काश्तकार माफी लगानवाले होते थे | 


करद काइ्तकार---लगान देनेवाले किसानों के सम्बन्ध में 
कोंटल्य लिखता है कि जिन्हें खेती के लिए उपयोगी ठीक तैयार की 
हुई भूमि दी जाय, वह जिसके नाम से दी जाय उसके ही जीवन काल 
तक उसके पास रह सकती है; तदनंतर राजा को अधिकार है कि वह 
उस जमीन को उस पुरुष के पुत्रादि को देवे अथवा अन्य किसी को | : 
लगान देनेवाले जिन किसानों को बंजर भूमि दी गई है, और उन्होंने 
अपने परिश्रम से उसे खेती के योग्य _बनाया है, राजा को चाहिए कि 
उन किसानों से उठ जमीन को कभी न ले | ऐसी जमीन पर किसानो 
का पूर्ण अधिकार रहे । 
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खेती न की जाने की दशा में राज्य की व्यवस्था-- 
कौटल्य को इस बात का बडा ध्यान था कि कृषि-योग्य भूमि से खेती 
अवश्य को जाय, वह पडती न रहे | श्राचार्य लिखता है कि यदि कोई 
किप्तान जमीन में खेती नहीं करता, उसे वेसे ही पडी रहने देता है तो 
राजा को चाहिए कि उससे वह जमीन छीनकर खेती करनेवाले किसी 
- अन्य किसान की दे देवे, श्रथवा ऐसे कितान के न मिलने पर उस जमीन 
में गोबो के श्रधिकारी पुरुष या व्यापारी लोग खेती करे । 


जमींदारी--अ्र॑शात्र में ऐसा कोई शब्द नहीं आता, जिसका 
अथ जमींदार किया जा सके । ब्रह्मारएय (तपर्वियों के लिए छोडे हुए 
जंगल) सोमारण्य (यज्ञ के लिए छोड़े हुए जगल ) देव-स्थान तथा 
पुण्य-स्थानों की भूमि ओर चराग्राहों की भूमि को छोडकर शेप ऐसी 
भूमि को, जिसमें किसी की खेती न होती हो, काश्तकार नौं-तोड करके 
खेती के लिए ले सकते थे । 

लगान की मात्रा; लगांन की जिन्स में देने से 
सुविधाए-..कौटल्य ने लगान का परिमाण, साधारणतया उपज का 
छुठा हिस्सा निर्धारित किया है, विशेष दशाओं में यह मात्रा पंचमाश 
अथवा चतुर्थभाश, तथा राज्य के अर्थ-संकट-अस्त होने पर तृतीयाश तक 
करने का भी उसने विधान किया है । 

प्राचीन काल में लगान उपज के अ्रनुपात से तो चुकावा ही जाता 
था, इसके अ्रतिरिक्त वह प्रायः जिन्स में ही दिया जाता था, नकदी में 
नहीं | कौटल्य ने भी इसी का उल्लेख अथवा अनुमोदन किया है। 
इससे प्रजा को कई प्रकार की सुविधाएँ होती हूँ । उपज के न्यूनाधिक्थ 
से होनेवाले हानि-लाभ में राज्य नी भागीदार होता है, इस प्रकार 
फसल खरात्र होने की दशा में काशतकार पर लगान का व्यथ भार नहीं 
पडता | राज्य फसल की रक्षा करने तथा उपज बढ़ाने की ओर 
यथेष्ट ध्यान देता है, वह सिंचाई आदि का अच्छा प्रतन्ध करता है, 


११६ कौटल्य के आर्थिक विचार 


ओर किसान को ससय-समय पर उचित सहायता या परामर्श आदि 
देने को व्यवस्था करता है। राज्य और किसान दोनों का हित या स्वार्थ 
समान होने से दोनों का अधिक्त सहयोग होता है। उनमें इथा संघर्ष 
नहीं होता, प्रजा सम्पन्न रहती है, राजकीय भाग चुकाने के लिए, उसे 
अपने इल बेल आदि बेचने नहीं पड़ते । 


बह 0 5 


बीसवाँ अध्याय 
«चेतन 


*><>टा ६749-०० 
श्रमजीवियों को अपने श्रम के बदले जो प्रतिफल मिलता है, उसे 
मजदूरी था वेतन कहते हैं। यद्यपि स्वंसाधारण की भाघा में छोटे 
दर्जे के श्रमित्रों की आय को मबदुरी, और प्रतिष्ठित श्रमियों की आय 
को वेतन कहा जाता है, किन्तु आर्थिक परिभाषा के विचार से इनमें 
कोई भेद नहीं माना जाता ) 


नकद ओर असल वेतन--कौंटल्य के वेतन सम्बन्धी विचारो 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले यह जान* लेगा चाहिए कि 
आजकल वेतन प्रायः नकठी अर्थात्‌ रुपए-पैसे में दिया जाता है। 
इसके विपरोत, बहुत प्राचीनकाल में श्रमियों को उनके श्रम के बदले 
अन्न-चस्र आदि ऐसी चीजें दी जाती थीं, बिनकी उन्हें जीवन-निर्वाह 
के लिए आवश्यकता होती थी, जिनका वे उपभोग करते थे। इस 
प्रकार की चौजें देना असल मज़दूरी देना कहा जाता है। कौर्टल्य ने 
ठोनो प्रकार के वेतन की व्यवस्था की है। वह साधारणतौर पर प्रत्येक 
ऐसे श्रमी के लिए जो एक ही आदमो या संस्था का काय करे, कुछ 
नकद वेतन निश्चित करता है, तो साथ ही भोजनादि (भक्तात्न वा भत्ता) 
भी ठहराता है। इस प्रकार श्रमजीवी अपने खाने-पीने की ज़रूरतों से 
निश्चिन्त रहता है, और नकद वेतन से अपनी अन्य आवश्यकताओं की 


वेतन * ११७ 


पूर्ति कर सकता है |# 


वेतन की दर--आचार्य॑ ने भिन्न-भिन्न श्रमजीवियो के वेतन की 
दर विस्तारपूवंक लिखी है | कुछ मुख्य बातें ये हैं; - खेती को रखवाली 
करनेवाले, ग्वाले, दास, तथा अन्य काम करनेवाले नौकरों के लिए 
प्रत्येक पुरुष के परिश्रम के अनुसार हो भोजन आदि का प्रतन्ध किया 
जाय | इसके अतिरिक्त इनको प्रति मात सवा पणु नियत वेतन दिया 
जाय | इसी प्रकार अन्य कारीगरों के लिए भी उनके परिश्रम के श्रनु- 
सार ही भोजन और वेतन दिया जाय | 

मोटे कपड़े की छुलाई एक माषक से दो माषक तक, तथा रगीन 
कपडों की इससे दगनी होनी चाहिए । 

सुनार को एक घरण (सोलह माशे ) चाँदी को वस्तु बनाने पर 
एक मापक वेतन दिया जाय; सोने की चीज़ की बनवाई के लिए उतने 
सोना का आठवों हिस्सा वेतन दिया जाय | विशेष बंद्रिया काम करने 
पर दूना वेतन दिया जाय | 

तोंबा, सीखा, कॉशा, लोहा, पीतल की चीज की ब्नवाई धातु के 
मोल का पॉचवों हिस्सा दिया जाय । 

कुशल कारीगरों को प्रतिवर्ष ४०० से २००० पण तक डिया 
जाय | 

चित्रकार, पादात (गदक, बनेंट, तलवार, आदि खेलने में 


#श्राजकल विशेषतया कल-कारखानों के श्रमजीवी नकद वेतन पाते 
हैं, उससे चाहे वे भोजन-वस््रादि की आवश्यकता की पूर्ति करे, श्रथवा 
उसे पान-बीडी, सिश्नौट, शरात्र या अन्य शोकीनी और विलासिता की 
चोजों के खरीदने में खर्च कर डालें | अधुनिक काल में बहुत व्यव- 
स्थापक तथा वेतन देनेव्गले इस बात का भी विचार नहीं करते कि अ्रम- 
जोवियों को जो नकद वेतन दिया जाता है, उससे उनका भरण-पोषण 
यथेष्ट रूप में हो सकता है या नहीं । 
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चतुर ), हिसात्र . करनेवाले तथा लेखक आदि को ३०० पण वार्षिक 
दिया जाय | ! 

कुशलीबव ( नट ) आदि को २५० पण, और जो उसमें बढ़िया 
त्राजे आदि भी बनाना जानते हों, उन्हें दुगना श्रर्थात्‌ ६०० पण दिया 
जाय | अत्यन्त साधारण कारीगरों को १२० पण दिया जाय | पशु तथा 
मनुष्यो की सेवा चाकरी करनेवाले गौ आदि को रक्का करनेवारे और 
बेगारियों को ६० पण वाषिक तक दिया जाय | 

ग़ुमचरों को ५०० से १००० पण तक दिया जाय। याँव के 
नौकर ( घोजी, नाई आदि ) और मुखिया आदि को ५०० पण 
दिया जाय । 

स्थायो या अस्थायी राजकमचारियों को, उनकी विद्या और 
काय की न्युनाधिकता के अनुसार, न्यून या अधिक वेतन तथा भत्ता 
दिया जाय । साठ पण के पोछे एक आदक ( चार सेर ) के हिसात्र 
से अन्न दिया जाय | 

वेतन सम्बन्धी कुछ नियम्‌--भांरतवर्ष में श्रमजीबी अपने 
काम अ्रार वेतन की शर्तें ठहराने में स्वतंत्र थे। जत्र कभी कोई 
ठहराव नहीं होता था तो उन्हें प्रचलित नियम के अनुसार वेतन 
दिया जाता था। आचाय कौटल्य के वेतन सम्बन्धी कुछ नियम इस 
प्रकार हैं:--वेतन लेकर जों नौकर काम न करे, उसे १२ पण दिया 
. जाय, यदि बिना ही कारण काम न करे तो उसे रोक कर रखा जायव। 
कार्य की निकृष्टता के कासण, अथवा बीमारी तथा, आकस्मिक आपत्ति 
में अस्त होने के कारण कार्य करने से असमथ्थ हुआ नौकर छुट्टी लें 
सकता है, अथवा अपने काये को दूसरे से भो करा सकता हैं। यदि 
मालिक थोडा सा काम करावे और फिर न करावे तो वह नौकर का 
किया हुआ समझता जाब | 

बढई, लुद्ार, दर्जीं, सुनार आदि संघ बनाकर भी काम करते थे। 
अआचाय ने लिखा है कि संघ से इकट्टी नौकरी पानेवाले, अथवा आपस 


घ 
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में मिलकर ठेके आदि के द्वारा काम करनेवाले पहले से तय किए हुए 
के अनुसार या बरानर-बराजर आपस में चेतन बॉट लेबें | अर्थात्‌ वदि 
इन लोगों का वेतन पदले ते कुछ तय नहीं हुआ है तो सब्र को वरावर- 
बराचर मिलेगा । किसान -फतल के श्रारम्भ से अन्त तक के ताथी को 
उसके किए हुए काम के अनुसार हिस्सा दे। काम के होते रहते हुए 
ही यदि कोई तन्दुरुस व्यक्ति काम छीडकर चला जाय तो उसे बारह 


पण दंड किया जाय । 


श्रमियों की स्थिति--बह हिसाव लगाना तो अत्यन्त कठिन 
है कि उस समय की श्रार्थिक स्थिति को देखते हुए किस-कित प्रकार 
के श्रमियों का वेतन झा जकल को अपेक्षा कम या ह््यादह था। हों, वह 
कहा जा सकता है;--- 

१--देश में वेकारी न'थी | भाफ वा जिजली आदि से चलनेवाले 
आधुनिक दल्ठु के बढ़े-बड़े कल-कारखाने न होने से श्रमियों को घहुत 
सतन्‍त्रता प्राप्त थी | 

२--अ्रमियों की शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का, राज्य के भिन्न-मिन्न 
अध्यक्षों द्वारा एव विविध सद्डों की ओर से यथेष्ट प्रबन्ध था | 

३--राज्य श्रमजीवियों एवं स्वामियों दोनों के अधिकार और हितों 
के लिए आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करता था | 

४--अ्रमियो को आरामतलत्री, विलातिता और फजूल ख्चीं से 
ब्रचाया जाता था | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आचार्य कौटल्य ने समाज के इस प्रधान 
वर्ग के हित की बहुत व्यवस्था की थी | 
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पूजीवालों को, उनकी पूजी के किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था दवोरा, 
उपयोग किए जाने की दशा में मिलनेवाले प्रतिफल को सूद कहते हैं | 
धन को व्यय अपने पास न पड़े रहने देकर उसे दूसरों को सूद पर - 
उधार देने से जहाँ पूं जीवाले का कौशल और साहस प्रकट होता है; . 
वहाँ दूसरे की पूं जी से धनोपाजन करना सूद पर रुपया लेनेवाले की 
भी योग्यता या होशियारी सिद्ध करता है। कुछ दशाश्रो में व्यापार के 
अतिरिक्त अन्य शारीरिक, सामाजिक या मानसिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए भी रुपया सूद पर लिया जाता है | 


छद्ध की दर--आचार्य लिखता है कि सौ पण 'पर एक महीने 
में सवा पण ( श्रर्थात्‌ पन्द्रह फो सदी लगान ) व्याज लेना ठीक है।” 
व्यापारी लोगों से पाँच फी सदी माहवार, जडुल में रहनेवालों या 
वहों व्यापार करनेवालों से दस फी सदी मांहवार, ओर समुद्र मे आने 
'जानेवाले या वहाँ व्यापार करनेवालों से बीस फी सैंकड़ा माहवार 
ब्याज लिया जाना चाहिए | ( इससे अधिक सूद लेनेवालों को दरुड 
दिया जाय । ) 
इससे स्पष्ठ है कि ज्यों-ज्यों काय में जोखम अधिक हो 
कौटल्य उतके लिए सूद्‌ की दर अधिक ठहराता है, और यह स्वाभाविक 
भी है| तथापि सूद की उपयुक्त दर, आजकल की दृष्टि से बहुत अधिक 
है, इसमें सन्देह नहीं । 


सूद श्र्१ 


दर ऊँची होने के सम्बन्ध में विचार--..कौटल्य तथा 
अन्य नियम-निर्माताश्रों द्वारा निर्धारित सूढ की दर के ऊँचे होने से कुछ 
विशेषतया विदेशो, लेखक यह अनुमान करते हैं कि भारतवर्ष प्राचीन- 
काल में बहुत दरिद्र था और इसलिए वहाँ सूद पर रुपया देने को 
प्रवृत्त न थो | परन्तु इस सस्बन्ध मे निम्नलिखित बातें विचारणय हैं--- 

१--प्राचीन काल में उन लोगों का जीवन और धन रक़तित नहीं 
समझा जाता था, जिन्हें व्यापार के लिए देश-विदेश अथवा जडुलो मे 


धूमना पडता था | 
२--उस समय अ्रधिकतर कार्य छोटी पू जी से झ्रथवा कई व्यक्तियों 


की सम्मिलित बडी पूंजी से चल जाता था। जिसके पास साधारण पजी 
भी नहीं होती थी ओर जो सम्मिलित पेजो की व्यवस्था नहीं'कर सकते 
थे; उनकी साख कम समझी जातो थी । 

३---उस समय किसी को उधार देने की अपेक्षा दान के रूप में रुपए 

अन्न या बस्तर आदि की सहायता करना शअ्रच्छा समझा जाता था ! 

४--कई सामाजिकप्रथाञ्र'# के का रण रहस्थों को विवाह-शादी श्रादि 
केअवसर पर,अरपने सम्पन्धियों और इष्ट मित्रो से सहायता, अथवा कालान्तर 
में वापिस किए जानेवाले धन, के रूप भें ययेष्ट रकम मिल जाती थी | 

४---भारतीय नीतिकारों ने ऋण लेने की निन्‍्दा की है, ऋण- 
कर्ता पिता को सनन्‍्तान का शत्रु कह्य है। इससे सवेसाधारण में ऋण 
लेने की प्रद्ृत्ति कम रही है। उनका जीवन सन्तोषी रहा है। 'ऋण 
झत्वा घृ्तं पिवेत! को यहाँ सदर॒हस्थों ने मान्य नहीं किया | प्रावः अपनी 
आय में ही अपना निर्वाह करने का प्रवृत्ति रही | ' 

ऋणग्रस्तों की रक्षा--आ्रचार्य ने ऋणग्रस्तों-या कर्जदारों की 
रक्ता का यथेष्ट ध्यान रखा है। इस सम्बन्ध में उसके मुख्य-मुख्य नियम 
दिए जाते हैं 

इनके अवशिष्ट चिह्न न्यौता, भात, दद्देज, छूछुक आदि इस समय 
भी प्रचलित हैं। 
१६ 


श्र कौटल्य के आथिक विचार 


अनेक व्यक्तियों के ऋणी अधमर्ण (उधार लेने वाले) पर कई उत्तमर्ण 
(साहुकार) अपने-अपने ऋण का एक ही साथ अभियोग नहीं चला सकते ) 
विदि अधंमर्ण कहीं विदेश को जा रहा हो तो उस पर -मुकदमा चल 
सकता है |] ह ' 

कार्य करने के समय में कितान और राजंकर्मचारियों को ऋण के 
लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता । ' है 

पति के लिए हुए ऋण के सम्बन्ध में क्री पर उस दशा में दबाव नहीं 
डाला जा सकता, जत्रकि वह उसको चुकाना मंजूर नहीं करती | अर्थात्‌, 
यदि वह स्वयं देना चाहे तत्र ही उस् से पति के ऋण का रुपया लिया जा 
सकता है, अन्यथा नहीं । [वाले और इसी प्रकार के अन्य पुरुषों के लिए 
यह नियम नहीं है, जिनकी स्त्रियों उनकी जीविका में सहायक होती हैं ।] 

बहुत काल तक यज्ञ में घिरे हुए, व्याधिग्रस्त, तथा गुरुकुल में 
अध्ययन करते हुए, एवं बालक या शक्तिहीन पुरुष पर जो ऋण हो, 
उस पर व्याज नहीं लगाया जा सकता | 5 

व्याज पूरा न होने पर, पहले ही व्याज लेने के लिए साहूकार अधमर्ण 
को तंग करे, अथवा व्याज का मूलधन जोड़कर मूलधन के नाम से*ही 
उतना रुपया माँ गे, उस पर, माँगे हुए घन का चौंगुना दंड होना चाहिए। 

उधार देनेवालों के सम्बन्ध में विचार--कौटल्य ने इस, 
बात का भी यशेष्ट ध्यान रखा कि यथासम्भव उधार देनेवालों का रुपया, 
विशेषतया जब्र कि वे बहुत घनी या त्रमर्थ न हों, ड्बने न पाए। इस 
लिए नहों वह यह लिखता है कि ““दि ' कोई उत्तमर्ण (उंधार देने 
वाल!) दस वर्ष के भीवर अपना ऋण वसूल नहीं कर लेता तो फिर 
डसके ऊपर #सका कोई अधिकार नहीं रहता”, वहाँ-यह भी कद्दता है 
कि “परन्तु यदि वह घन चालक, इंद्ध, च्रीमार, श्रापदूअख, विदेश में 
गए हुए, देश-त्यागी, या राजकीय गड्न्नड में पड़े हुए साहूकारों का हो 
तो वे दस वर्ष के बाद भी उसे आतत करने के अधिकारी रहते हैं [” 
इसी प्रकार आचार्य ने यह भी आदेश किया है. कि मत अधमर्ण 


४ ई मुनाफा - श्श्रे 


(उधार लेनेवाले) के (चालिग) पुत्र उसके ऋण को चुकावें, श्रथवा 
उसकी स्थायी सम्पत्ति को लेनेवाले दायभागी, था साथ-साथ काम 
करनेवाले उसके जामिन हिल्सेंदार उसको छुकावें | 


अथशाज्र में ऋण देनेलेने के सम्बन्ध में बहुत से नियम चतलाए 
गए हैं। यह स्पष्ट है कि उस समय रुपया उधार लेने की प्रथा प्रचलित 
थी, और कौटल्य ने इसके विवेचन को महत्वपूर्ण समझा है | 


>-4०६०- 


बाहसवाँ अध्याय 
मुनाफा ' 


पहले बताया जा चुका है कि उत्पादन सम्बन्धी प््रन्ध और साहस 
को श्रथंशास््र में व्यवस्था कहते हैं | उसका प्रतिफल मुनाफा होता है| 
मुनाफा या लाभ वह शअ्रन्तर है जो किसी वस्तु की कीमत में तथा उसकी 
लागत (श्रर्थात्‌ उठ वस्तु की उत्पत्ति के लिए काम में आनेवाली भूमि, 
श्रम श्रौर मूलधन के प्रतिफलों के योग) में होता है। 

मुनाफे का अनुमान--व्यापार में, विशेषतया विदेश जाकर 
व्यापार करने में, लाभ का अनुमान करने के लिए आचार्य ने कई 
बातों की और ध्यान दिलाया है। उसने लिखा है कि अपने देश के 
तथा परदेश के पण्य द्वव्यों के न्यून, अधिक तथा समान सूल्य को, और 
उनके “५ के! करने (पासंल या माँठ तैयार करने) के च्यय को अच्छ 
तरह जान कर शुल्क, वर्तनीदेव (सड़क का महसूल), अ्रतिवाहिकादेयी 
(“बहती श्रर्थात्‌ एक सीमा से दूसरी सीमा में माल निकलवाने का 
खच), गुल्मदेय (रास्ते के रक्ुक का देय अश), तरदेय (नदी श्रादि 
पार कराने वाले नाविक का देय आश),# भक्त (भोजन का व्यय) 

# कौटल्य का मत है कि यदि मार्ग में अधिक-से-अधिक अनुमा- 
नित लाभ का चौथाई भाग खर्च करने से काम चल जाय तो स्थल- 
मार्ग से विदेशी व्यापार किया जाय । आचार्य को जलमाग से व्यापार 
करना, अधिक बचत होने की दशा में ही, स्वीकार है | 


ह्२्४ कौठल्य के आर्थिक विचार 


तथा भाठक (भाड़ा) आदि सन्न खर्चों को निकालकर शुद्ध आमदनी 
देखी जानी चाहिए | उपयुक्त ख्चों में एक रकम भी शामिल है, जिसके 
उपलध्य में, चोरी आ्रादि से माल नष्ट होने पर, ज्षति-पूर्ति हो 
सकती है और जिसे आजकल की व्यापारिक भाषा में 'बीमा-खच! कहा 
जा सकता है| 

कौटल्य का उपयुक्त विवेचन संक्षित होते हुए भी, यह स्पष्ट है कि 
आचाय आवश्यक बातों का उल्लेख करना नहीं भूलता |. 

लाभ की दर---वतंमान भौतिकवाद के युग में अधिक-से-अधिक 
मुनाफा उठाना व्यवसाय-कुशलता का लक्षण समभा जाता है, और 
इसके लिए समाज या राज्य की ओर से बहुत कम नियंत्रण होता है । 
कौटल्य को यह बात पसन्द नहीं थी। वह व्यापार का उद्देश्य धनो- 
पार्जन करना नहीं, सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समझता 
था। उसके विचार से व्यवसाय द्वारा अपरिमित या अमर्यादित मुनाफा 
लेना ओर घनपति हो जाना चोरी और डैतो के बरात्र था | इसलिए 
उसने ऐसे व्यवसायियों .को चोर! न केहे जानेवाले चोर कहा है। 
आचार्य तैयार वस्तुओं की ब्रिक्री से होनेवाला लाभ साधारणतः उनकी, 
लागत का पॉच प्रति सैकड़ा निश्चित करता है। कुछ दशाक्रों में, 
विशेषतया विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में.बह इसका परिमाण दस प्रति 
सैकड़ा तक उचित समभता है। - 

मुनाफे का नियंत्रण---व्यापारी निश्चित मुनाफे से अधिक न 
ले, इसके लिए कौटल्य कई नियम निर्धारित करता है। उदाहस्ण के 
लिए उसका आदेश है कि शुल्काध्यक्ष शुल्क अर्थात्‌ चुँगी वसूल करने 
. के लिए पदार्थों के परिमाण और गुण का निरीक्षण करे, और प्रस्येक 
पदार्थ की कीमत निश्चित हो जाय | यह कीमत व्यापारी गुप्त न रखे, 
वह इसकी घोषणा न-करे | इस दशा में वह मनमाना भुनाफा ले ही 
नहीं सकता | . 


। तेहसवाँ अध्याय 
घन-वितरण ओर समाज ; 


ह +-ईम-च 

फौंटल्य के घन-बितरण-सम्बन्धी विचारों पर पिछले पुष्ठों में प्रकाश 
डाला जा चुका है। इस थश्रध्याय में हम वह विचार करना चाहते हैं कि 
उस समय धन-वितरण की दृष्टि से समाज की क्या स्थिति थी, और 
आचाय के नियमों का क्‍या प्रभाव पडा था | 

धन-वितरण; आधनिक असमानता---धन-वितरण का प्रश्न 
समाज के लिए बड़े महत्व का है; इस पर ही समाज की बहुत-कुछ 
सुख-शान्ति निर्भर होती है । आजकल भिन्न-भिन्न देशो में णो आन्तरिक 
कलह या अशान्ति का साम्राज्य है उसका एक मुख्य कारण घन-वितरण 
की अ्रसमानता है | घनवान देशों में प्रायः थोड़े से आदमी बेहद घनिक 
हूँ, असंख्य जनता तो जीवन-निर्वाह के साधारण साधनों से भी वंचित 
है| कृप्रि-प्रधान स्थानों में दरिद्र, रोग-अस्त किसानों और लोभी जमीं- 
दारों के झगड़े नित्य की घटनाएँ हैं । ओद्योगिक केन्रों में मजदूरों और 
पूनीपतियों का संघर्ष अधिकाधिक विकराल रूप धारण करता बाता है| 
मशीनों ने वेकारी बहुत बढ़ा दी है, उधर कारखानों के मालिक श्रम- 
लीवियों को कम-से-क्त मजदूरी देकर अविक-से-अधिक काम लेना 
चाहते हैं वे उनके स्वास्थ्यादि का भी ठीक प्रबन्ध नहीं करते। वे 
इस विपय की ओर उतना ही ध्यान देते हैं, जितना देने के लिए वे कानून 
द्वारा वाध्य हैं| मजदूर देखते हैं कि जहाँ हमें प्रतिदिन एक डेढ रुपया 
या साल में पॉछ-छः सौ-रुपए मिलते हैं, पूजीपति को इससे सैकडो 
गुना लाभ था बचत रहती है, वह अधिकाधिक धनवान होता जाता 
है और हम दिन-पर-दिन अधिक कजंदार और , दुखी होते जाते हैं । 


॥।॒ हैक ड़ ब्जय्ध्याः , 


८2 “2, 


१२६ कौटल्य के आर्थिक विचार 


वे राज्य का ध्यान इस ओर दिलाने की चेष्टा करते हैं और समुचित 
व्यवस्था न होने पर, असन्तुष्ट होकर संगठित आन्दौलन तथा व्यापक 
हड़ताल करते हैं । कभी-कभो-ऐसा भो होता है कि प॑ जीपति यह समझता 
है कि मचदूर अत जितनी मजदूरी माँगते हैं, वह बहुत अधिक है, उन्हें 
पहले की मजदूरी पर कार्य करने को मबद्यूर करने के वाध्ते वह कारखाने 
का द्वारावरोध” या तालाबन्दी करता है | ऐसी बातों से, बहुतसे देशों 
की कुल घन-राशी काफी बढ़ी-चदी होते हुए भी सर्वताधारण की 
सुख्-शान्ति प्रायः दुलेभ हो रही है । इस परिस्थिति के मुख्य दो कारण 
हैं, (१) व्यापार का आधार-शिला पूं जीवाद होना और (२) शहशिल्प 
या गह-उद्योग का क्रमशः नष्ट हो जाना, ओर मशीनरी की अविकता । 
प्राचीन व्यवस्था; पू जोवाद का झभाव--प्रार्चन भारत 
में ऐसा न था। देश घन-घान्यपूरों होने पर भी, आजकल के धनी 
देशों के संकटो से मुक्त था। इसका एक मुख्य कारण यह था कि 
उस समय पूंजीवाद का अभाव था, बड़ी मात्रा की उत्तत्ति करनेवाले 
कल-कारखाने नहीं थे। ग्रह-शिल्प का खूब प्रचार था। कौटल्य के 
अथशासत्र से श्ञात होता है कि यद्यपि उस समय भी भिन्न-भिन्न व्यवताय- 
संघों में बहुतते आदमियो के मिलकर काम करने की व्यवस्था थी, परन्तु 
वहाँ उनके पास अपने-अपने ओजार होते ये, सत्र अपने काम के स्वयं 
निरीक्षक होते थे । स4 अपने-अपने काम का प्रतिफल अपनी योग्यता के 
अनुसार पाते थे। काम करनेवाले व्यक्ति श्रमजीवी होने के साथ-साथ छोटे- 
छोटे पुजोपति भो द्वोते ये | हा, राज्य के कारखानों में मजदूर माल तैयार 
करके राज्याधिकारियो के हवाले करंते ये, परन्तु उन्हें मी अपने गुजारे की 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी। उनके भोजनादि का सामान राज्य से मिलता 
था । आचार्य ने प्रत्येक श्रमजीवी के लिए कुछ नेगद वेतन के अतिरिक्त 
निश्चित परिमाण में 'भक्तान्नः या भरते की व्यवस्था की है। उसने मुनाफे 
की दर निर्धारित करके व्यापार द्वारा (अधिक मुनाफा प्राप्त करने की दशा ._ 
में) समाज में होनेवाली धनवितरण की असमानता को भीरोक दिया था । 
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समानता का भाव--प्राचीन काल में यदि कोई व्यक्ति दूसरों 
की अपेक्षा बहुत अधिक धनवान होता तो वह अपना घन समाज के 
हिताथ ही तो खर्च करता था, सर्वताधारण के वास्ते शिक्षा, स्वास्थ्य 
त्तथा श्रन्य सुविधाओं के लिए भी विविध प्रकार के आयोजन करता 
था| जन्न धनवानों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या ऐश्वय के धन संचित 
करने की तृष्णा न हो, जब वे गुरुकुलों में श्रत्न आदि भिजवावें, तंथों 
में सदावत्त खोलें, स्थान-स्थान पर कुएँ अतिथिशाला या धर्मशाला 
आदि बनवाएँ, सर्दी की ऋतु में कम्बल और रजाई आदि बटवाएँ और 
साधंजनिक प्रक्षों पर विचार करने के लिए स्वंसाधारण से मिलने-जुलने 
से सकोच न करें, तो किसी को उनसे ईर्ष्या क्यों हो! यह कद्दावत कि 
“वो गिरा तो चावलों में दी तो गया! उस -समय पूर्णतः चरिताथ्थ होती 
थो | स्वसाधारण को ठंतोंप रहता था कि धनवानों के पास गया हुआ 
घन आखिर हम सत्र ही के काम आता है | 

यद्यपि उपयुक्त प्रकार की, बातें लोगों की स्वेच्छा से हो होती 
रहती थीं, उस समय के नियम भी जनता को इस विषय में सावधान 
रहने की प्रेरणा करते ये। कौटल्य ने 'नागरिक! अ्रर्थात्‌ नगराधिकारी 
के कार्यों के प्रसड़ू में लिखा है कि “जो पुरुष अत्यधिक व्यय करनेवाला 
हो, अथवा अहितकर काय करनेवाला हो, उसकी सूचना 'गोप! अथवा 
स्थानिक अधिकारी को दी जाय |” इससे स्पष्ट है कि लोगो के अपने 
स्वार्थ, ऐश्वय या भोग-विलास आदि में अधिक घन च्यय करने को 

फ्ैटल्य नियंत्रण-योग्य मानता है | 

प्राचीन संस्कृति ओर वरण-वंयवस्था--प्राचीन संस्कृति भी 
ऐसी थी कि वह धन के श्रसमान वितरण को कष्टप्रद नहीं होने देती 
थी | उस समय घन की विशेष प्रतिष्ठा नहीं थी; प्रतिष्ठा थी, शुणों 
की | हर एक आदसी रुपए-पैसों के पीछे नहीं दौड़ता था, घन के 
लिए जुआ; तद्य-फाटका, या छुल-कपट आदि नहीं करता था। इसका 
एक कारण यहों की प्रचलित वर्ण-व्यवस्था थी, जिसका कौटल्य ने भी 
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शरद £ कौटल्य के आथिक विचार 


- समथन ही किया है । तदनुसार समाज का सत्मसें * ऊँचा अड्डू निलों 
विद्वान (आह्षण) था, जो गरीबी का जीवन विताते हुए भी राजदरत 


तक में आदर सम्मान पाता था। यही नहीं राजकाय के संचालन 
“उसको सलाह ली जाती थी। ब्राह्मणों से नज़र, दूसरा दर्जा क्षत्रियों 
था; ये भी आदर-मान के अधिकारी देश-रक्षा में योग देने के कारण 
होते थे, घन के कारण नहीं | “जो वेश्य चय प्रायः धनवान होता थ 
उसका ग्राचीन समाज. में सबसे ऊँचा नहीं, दूसरा भा नहीं, तीसरा दः 
था। फिर जन वेश्य अपने घन का उपयोग- सवंसाधारण के हित : 
लिए करते रहते थे, तो किसी का इनके घन से डाहःक्यों होती । शु 
शारीरिक परिश्रम-से अपना निर्वाह किया करते थे,' परन्तु जैसा कि पह 
कहा जा चुका है, उस सुस्॒य श्रमजीवियो को आजकल की तरह भोजन 
बस्र का अ्रभाव नहीं रहता था, कोटल्य ने भक्तान्न, की व्यवस्था करः 
उन्हें इस विधव में निश्चिन्त कर रखा था। ५ पद 
' विशेष वक्तव्य--इस अकार कौटल्य के समय मे, तथा उस 
नियम के अनुसार देश में .ग्रह-शिल्प का काफी प्रचार था, पंजीवा 
का अ्रभाव था, धनवानों की अपने अन्य, बन्धुओं के प्रति यथेष्ट सहान्‌ 
भूति थो, तथा ऐस्नों संस्कृति ओर वर्ण व्यवस्था थी जिसमें गरीब आदमस् 
भी अपने गुणों के कारण यथेष्ट मान-अ्रतिष्ठा पाते थे । घने का वितरर 
बहुत-कुछ समान था, अर जो थोडी-बहुत असमानता थों, वह लोगों २ 
असन्ताष पैदा करनेवाली या उन्हें कष्ट देने वाली नहीं होती थो 
सर्वताधारण का जीवन शान्तिमय था |. प्रत्येक को शारीरिक मानसिद 
शक्तियों के विकास का यथेप्ट अवसर था देश आजकल' की सर्वव्याप॑ 
बेकारी, दर्वता या चिन्ता से मुक्त था |? आवश्यकता हैं, हमारे अ्रथ 
शात्री और समाज-सत्रधार आदि फिर" इस.. देश को बसी आर्थिव 
स्थिति प्राप्त कराने का प्रयत्न करें ।' इस विषय में कोटल्य के आर्थिव 
विचारों से उन्हें बहुत सहायता मिल सकती है।... श 
ञ नं डि- | - 
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